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तदीय वस्त गोबिन्द, ठभ्यमेव समर्पय । 
' =“ जगन्नियन्ता जगदीश की च्रसीम अनुकम्पा से सहर 
. स्वामी दयानन्द जी सरस्वती हारा प्रेरित षंच महायज्ञ विधिं की 
४१०९० प्रियां श्रपने ब्रु प्रेरित विचारो के रंग मेः रंग 
केर छाप की सेवा में भट कर चुका । इस वर्षं चन्दौसी जिला 
` अरादावादं मे एक मास श्रादृशंनमौन त्रत के पुण्य दिनों ओं उसी 
सच्चिदानन्द की कृपा. से अतिथि-यज्ञप्र॑साद लिखते . की ररणा 
भिलीःओौर यह चतुथं प्रसाद्‌. तैयार हो सका। 

„. असु की प्ररणामयी रचना उन्हीं के पवि चरणों से 
विन्न भाव से समप॑ण है। इस पविन्र कार्थं सं सहयोग दैने 
बाले व्रिरेष हूप से श्री महात्मा सस्यभूषण जी चायं वान्रस्थी 
तथा इस क प्रकाशको को प्रसु आशीर्वाद दे । मेरे त्रत मेः मेरे 
रमी सस्संगी श्री रामलाल जी इंजीनियर पावरहाउस चंदौसी 
जिला सुरादावाद्‌ (मंग मधियाना निवासी) तथा उन के परिवार 
नेजोसेवाकीश्चौर मेरे व्रत के निर्वि समाघ्र होने से जो 
सहायता कौ उस क लिये उन सव का भी षन्यदाद्‌ गा हँ ्ौर 
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प्रमु से प्रार्थना करता हं जि वह उन्दं चशीवद दे शारीरिक, 

मानसिक) यर च्रार्थिक उश्नती मे मालामाल करे। 

१--जिन सजनो के हाथ यद पुस्तक चवि वह इस का मूल्य 
श्रवश्य चुकावे अस्तु किस ख्प य, कि चह प्रतिज्ञा करे कि 
न्यून से न्यून दस सभ्य भाइ को यह पु्वक्त पदाय ठेसा 
करते पर उन्हे प्रथु का आशीकौद प्राप्ते दीया । 

२--प्यारे प्रेमी ! पुष्तक लेते समय सु से पुस्तकं पर पुश्तक 
कामूल्यन लिला. हुमा देख कर सूल्व धृष्ठा कर्तेद उन की 
सेवा में निवेदन रै कि श्रि जो वस्तु (हवि) डाली जावी 
है वह विश्वमे वांददैती है| न्याक् छ्रधि रूप दह्ेताहै। 


मै जव पुस्तक लिख कर छदना वाहइतादहं प्रञुकपासे 


जिन प्यारों के पास भगवत्‌ पंजी दहदोती दहै कद्‌ सादिक 
भावना से मेज देते है पुस्तक छप कर प्रसिर्येकी सेवामें 
सेंट करं दी जाती है । जो प्रेष पसे मंगल कायौथं यपनी 
पवित्र कमाई का भाग भेजना चा वह ॒निश्नलिखित पते प्र 


मेज सकते दैः-- 


ब्रह्मानन्द स्वामी 


। व ९/९ भारत ग्लास कम्पनी 
। कः सद्र वाज्ञार देहली 
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श्री खख द्याङदास जी खुराना 
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दूसरा संस्करण 


पाठक गस्‌ ! परम पिता प्रु की अपार दया से “अतिथि 
यक्त प्रसादः" प्रथम्‌ सं्करण यज्ञ प्रेमी भक्त ते प्रसाद रूप भं 
हस्‌ क्रिया, शेष क्च प्रतियां पड़ी थीं । अक््मात्‌ ला० हरि 
छध्ख॒ लाल 0111801० (रोपड़) मुभे मिले । बड़ी श्रद्धा शओ्मौर 
साल्वक भावना से युम को कहा, “महाराज । श्राप कभी भमी 
कोई सेा सुते नहीं वतलाते" भने उन की सद्धावना को देख 
कर कं, “अतिथि -यज्ञ-प्रसाद" पुस्तक्त अव समाध है । यदि 
श्राप ङी इच्छाहौ तो इसे अपने प्तिजी के नाम पर छपवा 
द 12 तो रस ने सहषं नञ्रता से कदा “वश्य आप ृपवाये । 
म 1 बिल भिजवा दै । मै तत्काल सेवां मे धन 
ज 





= स+ ८६ 


| ११ 

सज्जनो ! जिस के पास भगवत्‌ पंजी होती है । बह ही उस 
कै श्रपण करता है ओर अपने भावी जीवन को उञ्ञ्वल वनाता है। 

अतः यह पुस्तक श्री ला० हरिृष्ण लाल के पिताश्री 
ला० दयाल दास जी खुराना 1२९४०९५ जिलेशर (पानीपत) कै 
स्मरणां प्रकाशित इई है । प्रथु देव श्री ला० हरि छृष्ण लाल 
को ्राशीवाद्‌ दँ कि देसे निष्काम यज्ञो मे अपनी पवित्र कमाई 
को लगाते हुए श्रपना जीवन सफ़ल करे शौर उन की प्रवृत्ति 
धम कार्यो तरं लगाए रक्खे । 


2 ४.२ ५ < 


भवदीय 
स्वाली ब्रह्मानन्द 
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अतिथि-यज्ञ-प्रसाद 


-- {~© ~‡:-- 


वालि देव सवितं शितानि परासुव । 
॥ यजु ३०।३ ॥ 
हे (देव) उत्तम गुण, कथै, खभाव युक्तं (सवितः) उत्तम 
गण कथ स्रसाबमें प्रेरणा देने वाले परमेश्वर \ चाप हमारे 
(विश्वानि) सम्पू (दुरितानि) इ आचस्ण ब दख को 
(पसघुव) दूर कीजिए । श्रौरं ( यद्धद्र ) जो कल्याणकारी 
धै युक्तं आचरण व सुख दैः (तन्न जासु) उनको हमारे लि 
च्छ प्रकार उत्पन्न कीजिये । 
प्रातः संमय- राभ लाल तथा सव्यपाल दनो भाई जगे 
रौर दोनों ने मिलकर प्रसु की च्रभृतवेद्‌ बाणी के निन्न पांच 
सन्तो द्वास प्रार्थना कीः-- 
च्नोरम्‌ प्रात.रत्रिं पातरिन्द्रं हवामहे पात-भिचा 
वश्ला प्रातरश्विना | पात्तमगं प्रवणं ्रद्मणस्पति 
प्रातः सोभदत रुदरहुवेम। १ ॥ 
ओम्‌ धरातजिते नगस्य इवेम वयं पुत्रम 
दितेर्योविधत्तं । आध्रश्चिद्यं सन्यमानस्तुरशिचि' 
द्राजा चिद्यं जगं मन्तोत्याह ॥ २॥ 
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आर्‌ भग प्रणेनभग सत्यराधो भगमा धिय. 
खदवा ददन्नः । मग प्रणो जनथ शोन्तिरन्वैर्मग 
भ्र मृमिचूवन्तः स्याम ॥ ३॥ | 
ओरेम्‌ उतेदानीं मगवन्तः.श्यामोल ष पित्व उत 
मध्ये अहम्‌ । उतोदिता मयवन्त्सुर्ैस्य वधं 
देवाना ४ सुभलौ स्था ॥ ४॥ 
ओम्‌ भग एव भगवांश अस्तु देवास्तेन 
भगवन्तः स्याय । तं त्वा मग सवं इउ्जोददीति 


सनो मग पुरएता भवेह ॥ ५ ॥ 
यज्ञु०° ३४--३ से ३८ तक | 








चारपाई से उ कर माता-पिता को नत सच्वक लै. कर 
नमस्कार किया । लोटा, च्रंगोा नौर दातुन उठा घर से चल 
निकले । “जय जय पिता परम श्मानन्द दाता भजन गाते हष 
नदी के तीर पर पचे । शौच, स्नानः जाप, सन्ध्या से निवृत्त ह्ये 
कर शान्ति पाट किया । अकस्मात्‌ मनमोहनी, सघुर सरस बाणी 
 ष्वनि कानों मर पड । चौक कर देखा तो छं दूर नदी तंट 
पर भगवे वेश मे एक सन्त महात्मा वैठे है । दोनो भाई वहां 
पहुचे, तो देखा क सन्त महातमा श्ंखें मदे, सस्ती मेँ गीत गा 
रहै है । वे दोनों चुप-चाप पी जा वहां पर बैठ गये भौर अखि 
द गीत का ्रानन्द्‌ लेने लगे । । 
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॥ गीत ॥ 
ठ को षिता विसार कर,वैटा ह सै पहता रहा । 


सिलता न कोई श्रासरा, वैठाद्ं यै प्ता रहा ॥ 
संकट के द्रे पदाड दहै, कटिं बले मानों फाड़ है । 
रस्ता को रान भूल कर, जङ्गल मं द्रं भटका रदा ॥ 
कच्णा फी दृष्टि कीजिरुसुधि हमारी लीजिये । 


ल, 


दुखिथा की सुनता पुकार दुखडा हूं तुको सुना रदा ॥ 


खाली तेरेदर से न गया, जो जिसने सांगा सो मिल गया । 
ल ढी सप्ठादे चाहिये, कर्मो का फल तु चुकरारहा॥ 
जसा जिसी का देखे श्रसल, वैसा दी देता. उस को फल । 
देश, पिता तेरे न्याय से,फकं न कोई श्रा रहा॥ 


जिसने तुके पुकारिया, सं तुक क्तो षाल्िया। 
सन्घ हृदयो को शान्त कर, गुणवाद तेरे है गा रहा॥ 


 चाथंना 
ञ्ओोरस्‌ । इयं मे वरुण श्रुधि हवयव्या च शडया । 
त्वाववस्युराचके ॥ 
॥ य । अ०२।म१॥ 

हे प्रभो|तु मेरी पुकार सुन । तूने शफे. यदह अमूल्य 
मनुष्य जन्म दान किया? परन्तु मैने नाना प्रक्रार के कुसंस्काशों 
के कारण इस जन्म में अनेक पाप क्रिये होगे, किन २ को गिनाञॐं१ 
्रभ तू सवङ्व्र जाननहार है । मै बहुत पतित हो चुका थाः तू 
बडी कपा की, श्रपते प्यारे आधित के द्वार मुभे सन्मागदिखाया 
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तूने अपनी प्रेस्णा से इख वेश को धारण कराया । नाथ ! सै इस 
पदिघ्र वेश के कतैव्यको तेरे प्यारों द्वाया सुनता इरा भी 
आचरण से कोसी दरट्र। खव सुख पर छपा कर । मुभे वह 
बुद्धि तथा शक्ति प्रदान कर, जिस से मँ इस वेश के कत्त॑व्य पर्‌ 
श्रचरण करू, ओर तेरी अशृत गोदी कां वास श्राप्र कं । 


। । ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॥ 

अव राम लाल ओर्‌ खप्यपाल दोनों माई ख्डे हो कर 
सन्त. मदात्मा के सन्युव ए. । नततमस्तके हयो कर नमध्कार 
किया श्रौर घुटनों के वल, बैठकर प्रार्थना की । सहराज्ञ ! हें 
तो पता नहीं था, किप यहां पर पधार हुए हैः नहीं तो श्री 
चरणों मे खाते । किन्तु अवर प्रु की चपार छपा से हसे महाराज 
जी के दृशंन'हो गए च्मौर गीतः्तथा प्राथना सुनने का घुच्रवस्सर 
प्रप्र हो गया । (करवद्ध प्राथेना , की} भगवन. ! कृपया अक्ति- 
रसका उपदेश पान कराए ।. . 
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दम्‌ भमव स्वः । तत्सवितुवेरेएयं र्गो 
देवस्य धीसदि । धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ 





श्री खामी ब्रह्मानन्द जी महाराज 
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उपदेश १ 


सहारा नीः-- 

प्यारे ! भक्तिरस तो भक्त दही प्राप्न कर सकता है यह 
यथाथ बात है जौर्‌ सक्रिति श्रद्धा-व्याग के विना नहीं ह्यो सकती । 
जव तक मनुष्य व्याग नहीं करता; त्तव तक्र भक्त नहीं बन 
सकता । जो २ सहान्‌ पुरुप संसास्मेंहूये हवे भक्त ही थे । 
क्त संसार से द्ुटकारा नदीं चाहता, वह्‌ तो सदैव भगवद्भक्ति 
चाहता है श्रौर साथदही ज्ञान चाहता हैः जो भगवान्‌ की निज 
सष्पत्ति है । रौर द्ुटक्रारा ज्ञान से होता हैः वह जो प्रकृति 
तथा परमेश्वर के मेद काज्ञान है, सो सच्चाज्ञान है । जव तक 
सवुष्य को ेसा ज्ञान नदीं होताः विषय वासनाच्नों सं फसा 
रहता है । सनुष्य को तो परमेश्वर की भक्तिसे दी ज्ञान दोगा । 
रव ज्ञान कसँ के विना व्यर्थं ह । क्योकि सनु भगवान्‌ ने कहा 
है कि- विया तगोभ्या भूतात्मा चधौत्‌, जीवास्मा 
तप रौर ज्ञान से शुद्ध होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म कमै योनि 
है, कमं क्रिये विना द्ुटकारा नहीं मिल सकता । प्रत्येक सदुष्य 
महान्‌ बनना चाहता है अतः महान्‌ कम करना चाहिये । वह्‌ 
कौन सा महान्‌ कमै है १ बह है "यज्ञः" 


यज्ञो वै प्रठतमं कमं तस्मात्‌. मनुष्यैभियो घरह ॥ 
शतपथ त्राद्यण 
अर्थात्‌ यज्ञ ही श्रेष्ठ कमै है श्रतः मनुप्यो को अवश्य 


। करना चाहिये । 


| 
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प्यारे ! चसो वेदने भी पंच सहायज्ञो के करते का 


देश किया है। 


१. ब्रह्म यज्ञ; २. देव यज्ञ, २. पिर यज्ञ, ५. अतिथि 
यज्ञ; ५. वल्तिवेश्वदेच यज्ञ ¦ 


4 


१. ब्रह्म यज्ञ--इस यज्ञ से अनेक लाम है । मनुष्य 
को इस यज्ञ द्रारा मनुष्य योनि अवश्य मिलेगी । इस के अतिरिक्त 
श्माध्यास्मिक लाभ तो अनेक है । ब्रह्मयज्ञ मे जप, स्तुति, प्राथना, 
उपासना, सत्सङ्ग तथा स्वाध्याय सम्मिलित है । मनुष्य के अन्तः 
करण को काम, क्रोध, लोभः, मोह, अहङ्कार आदि कुर्ठियों 
के कारण अ्पवित्रता रौर अधीनता रहती है । अतः इन सच 
का प्रथक्‌ २ लाम यह दहै, कि उपासना से भमन, जो मोह से 
पवित्र होता हैः ह्‌ पवित्र हो जाताहै। स्ठुतिसे चिच ङी 


91; 





प्राथना से ब्रहङ्कार की, तथा जप, स्वाध्याय, सत्सङ्ग, से बुद्धि 
की पवित्रता होती है क्योक्रि जहां बुद्धि लोम से,मन सोह से, चित्त 
कामसे, वाणी क्रोध से, श्रौर कानं अहङ्कार से पवित्र 
होते है । 


२, देव यज्ञ--इस से जहां बाह्य रूप से संसार के 
भूत प्राणियों की नीरोगता, सुख सम्पत्ति, यन्न? जल, वायु की 
शुद्धि होती है, वहां आध्यात्मिक रूप से सद्म शरीर की पवित्रता 
होने से ही आत्मिक बल वदता है. ] विस्तार पवक. लेखक कौ 
‹'देव यज्ञ प्रसाद” पुस्तक को पदे 


, पित यज्ञ--इस यज्ञ से जां उत्तम माता पिता, 
स्री पुत्र, मि, तथा सेवक की प्राप्ति होती वहां च्राध्यारिमिक 
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रूप से वाणी की शुद्धि होती है । दाणी से कोमलता तथा मधुरता 
प्राक्च होती है । 

विस्तार पृवैक लेखक की पिक्‌-यज्ञ-प्रसाद पुस्तक को पद्‌ 
कर्‌ लाम उटाइये । इतना डपद्‌ श करके शान्ति पाठ किया, तो 
रास लाल तथा सस्यपाल ने छर्‌ प्राथना की- महाराज । कृपा 
करके वर हसारे घर को अपने चरणों से पवित्र कीजिये ओर 
सागदालजो प्रमु का दियाहुत्रा है उसे पान करे हमारे जीवन 
गे पचिन्न बनाइये । < क 
सन्तबहात्पाः-- प्यारे | श्राज हमारे भोजन का प्रवन्ध 
फ हम यदहं पर ठरे हुए दह किर आप के दशन होगे जब 
धु कौ इच्छ होगी, मोजन पान कर लेंगे । यह उत्तर सुन कर 
दोनों ते नतमस्तक हौक्रर नमस्कार किया श्रर आज्ञा ले कर 


व्चल दिये । 
दूसरे दिन पूर्वत्‌ दोनों भाई प्रातः घर से चल कर शीच 


दातुनः लान, जप, सन्या प्राथना करने के पश्चात सन्त महात्मा 
की शरण सें पर्हचे, नमस्कार पूव प्रकार करके वैठ गए शौर 
म्राथना की कि महाराज ! कल ओआपरते तीन यज्ञां के सम्बन्ध सं 
उपदेश दिया धा च्राज कृपया शष दो यज्ञो की व्याख्या करने का 
क्ट करे, रौर कदा महाराज ! हमने आप की पित्र यज्ञ प्रसाद्‌ 
प्तक पदी, वड़ा श्चानन्द्‌ राया । आपने तो सोतं को जगा 
दिया है । सन्नागं दिखला दिया है । 

सन्त षहात्माः- प्यारे ! यज हम श्राप को अतिथि 
यज्ञ के सम्बन्ध सें ञं वतायेगे श्रौर कई दिन इसी पर चचां 
होगी । यदि भारचवासौ इस यज्ञ को समभ लं ओर श्राचरण 
करं तो सव संकट दूर हो जाये । 


1 थ 11 


श्रु 
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अतिथि यज्ञ 
अतिथि यज्ञ-द्रस यज्ञ के करने से मठुष्य को निष्कपट, 
गुरु मिलता है बुद्धि पवित्र होती है । पर हम अभी तक अतिथि 
यज्ञ को समे नहीं है । अतिथि तो परमेश्वर ही है । कहावत है 
“प्ेहमान रायां सगवान्‌ आयाः? प्यारे ! श्रत्तथि करो परमेश्वर का 
पुत्र कहा गया है । 
अतिथि कैसे ह 
ओम्‌ मार्जाल्यो षज्यते स्वै द्रुनाः कवि 
प्रशस्तो अनिधिः शिवो नः। सहल, श्ंगो शष 
भस्त दीजा विश्वां अग्ने खदखा पास्यन्यान्‌ ॥८। 
ऋ० सं०५ सू १) 
भावाथं-वे' ही अतिथि होवें जो इन्द्रियों के दमन करने 
श्मौर मङ्गलाचरण करने वाले धर्मष्ट विदान्‌ जितेन्द्रिय ओौर सव 
के प्रये साधन में प्रीति करने वले श्रौर जैसे अभ्र सवर कोद 
करने वाली है वैसे सम्पूणं जगत्‌ के पवित्र करने वाले अतिथि 
जनहै। 
अतिथि कैसे हू-अतिथि वह है जो परमेश्वर के वेद्‌ ज्ञान 
का निःसवाथंप्रचार,संसार के जीरो के कल्याणाथं करता है । रथात्‌ 
वह्‌ अपने पिता परमश्वेर का काम करने श्राया है । जो किसी के 
पुत्र कीसेवा करतादहैतो उस के माता पिता अपने श्राप उस 
सेवा करने वले पर प्रसन्न दो जाते र, उदाहरण के तौर पर यदि 
, कोई मेरे पुत्र की सेवा सत्कार करता है, तो उसे मेरा ही पुत्र 


५ 
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जानकर सेवा करता है । यदि को$ तिरस्कार करता है मौर सुभे 
ज्ञात हो जाय, तो से उस से दुःख होना आवश्यक है । परमेश्वर 
तो सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी दै उसे तो उसी समय ज्ञान हो जाता 
है । अथर्ववेद, कठोपनिषद्‌ में मी च्ायाहै किं उस मनुष्य का 
तप, दान, पुश्य आदि न्रहो जाते हैक जिसके द्वार से 
तिथि खाली पेट जाता हैया उस का तिरस्कार होता है। 
ज्ञान परयेश्वर की निज सम्पत्ति है । धन सम्पत्ति रादि 
साधारण वस्तु है । जेस पुत्र की कोड अपनी चर्तु नही, उस के 
पिताकीदहै। जो भगवान्‌ काकाम करने श्राया है, उस का 
निसाद्र करने से च्रपनां सव छुं समाप्त हा जता ह । 
शतपथ व्राह्मण ने लिखा “शिरो वे यज्ञस्यातिधि? 
धर्थात्‌ श्रत्थि दही यज्ञ कासिरहै। जो विद्वानों, महात्माश्मोः 
साघु खन्तों की सेवा नहीं करता चौर उन की आज्ञा का पालन 
नहीं करता तो यज्ञ का सिर खरिडित हो जाता है । 
श्रव सत्सद्गी प्रेमी अधिक संख्या में आ गये । खन्त 
सहात्पा ते अपना उपदेश श्रारस्य क्रिया । 


उपदेश २ 
क्रिसान जव खेत में बीज डालता है चौर जव वीज पट 
कर श्रकुर्‌ निकल याता है तो उख समय किसान करूप से जल 
द्वारा उसे सिचित करता है तो खेती हरी भरी हो जाती है यदि 
वरूप की कला बिगड़ जाये तो दरूप के बनाने बाले कारीगर को 
बुलाक्रर उस की कला ठोक कराता है 1 रौर कारीगर श्रपना 
काम निकालने के ज्िये सेवा भी करता है । क्रूप ठीक हो जाने 
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पर ही वह खैती को जल दै सकता चौर हरा भरा कर 
सकता है । 

२. यदिकिसीवागर के पौधों को कीड़ा लगजाये, तो 
वाया काखामी किसी निपुण साली कं 
्रादर सत्कार करता हृच्मा, प्रतिकार करता है 
रुग्ण कारण को देख उपाय वताता 
बागर सुरक्षित ही कर उच्चति करता 

३. यदि सशीन खराब हये जाये तो सशीन निक्म्मी 
श्ओौर वेकार हो जाती है, तव मशीन के कासीगर को बुलाकर्‌ उस 
को ठीक कराता है, तव॒ मशीन चलती है चौर सफलता 
होती है] 


४. `यदि कारखाने का इञ्जन विगङ़ जाये, तो एक 
शिक्षित इञ्ञोनियर को बुलवाया जाता है, वहं इञ्जन के पुरजों 
को देख कर ठीक करता है तव कारखाना चलता है श्मौर स्वामी 
की सफलता होती है । 

५. यदि मनुष्य स्वयं रोगी हो जाये तो वैद्यो, डाक्टर को 
बुलाता है मौर नम्रता से प्राथना करताहै श्रौर साथ ही धन 
भट भी करता है ओौर विनश्न निवेदन करता है कि वैद्य महोदय ! 
चाहे धन कितना भी व्यय हो जाय मेरा शरीर घस्य हो जाये। 

प्यारे ! वत्तंमान युग मे मनु्यो का काय क्रम केवल यहां 
तक दही हो रदा है, इस से अगे नदीं । यह सव कायं भोग. विलास 
उत्पन्न करने के ही है नौर शरीर तक के साथ सम्बन्ध रखने 
वाले हँ । मला आप संसार में धनी से धनी, वलवान्‌ से बलवान्‌ 
ज्ञानी से ज्ञानी से पष्लो, “क्या तू शान्त है १. उत्तर मिलेगा, 
नहीं । यह क्यो १ कारण यह है क ज्ञानी का ज्ञान धन कमाने के 
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९ 
श्रथ, वलवान्‌ का वत्त निवल पर शासन करते श्नौर धनी का 
५ ४ 9 क [१ य 
धन निधन को लूटने के लिए है । कहावत हैः-- 
परिवार वहा, तो सत्सङ्ग चटा । 
व्यवहार वदाः तो प्रभु छटा । 
बुद्ध वदी, तौ पर धन लढा । 
सान वदृ, ता अपनारूडा। 
५. धल वदा, तो निवल क्रूटा । 
अन्त ये यहं सव कायं शरीर के पालन पोपणाथं 
कृचल यहां तक्र सवुष्य शरीर का पुजारी है । पर वेद्‌ कहता हैः- 
2 5 शित्त भ | =) ०५ 
रे वायुर निलस शतमथेदं मस्मान्त ४ शरीरम्‌। 
श्नोरम जतो स्मर 8 < 
मोदम्‌ कतो स्मर 1छ्वे स्मर छतं स्मर ॥ 
ग्रः, | य० ८० | ९५ ॥ ह 
श्रथात--शरीर में आने जनि वाला जीवात्मा अमर है 


परन्तु शरीर का अन्त भ्म हो जातां है इस लिए हे मानव ! प्रभ 
को याद्‌ कर सामर्थ्य प्रापि के लिए याद्‌ कंर शौर अपने क्रिये 
कर्मो को याद्‌ कर । । 
वेद ने आदेश किया कि यह तेरा शरीर शन्त कौ साथ 
जाने वाला नही, नाशचान है शरीरी, जीवात्मा ने जहां तक्र का 
टिकट लिया है, वह शरीर शूपी गाड़ी को वहां तक द्लोड़ कर चलत 
देगा। अतः इस नाशवान्‌ शरीर से जव तक हो सके, ्रोम्‌ 
को याद्‌ कर। भ कम कमा | गीता में लिखा हैः- 
अनित्यानि शरीराणि विभवोनेवशाश्वताः । , 
[3 ९ [% (९) ४५ 9 = 
नित्यं खन्नदितो श्टत्यु; कत्तंच्यो धमं संच्रहः ॥ 
. अर्थात्‌- यह शरीर सवेदा रहते बाला नदीः ओौर धन 


^ 


1 


0€ ४ ~^ 
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इत्यादि श्थिर रहने वाले नही, ओर मृस्यु प्रतिदिन निकट चरा 
रही ३ इस लिए इन नाशवान्‌ वक्तुम को छोड़ कर धमै के 
कार्यो मे यत्न करना चाहिये । 


नीत्तिकार ने भी लिखा हैः-- 

धनानि मूमौ पशवश्च गोष्ठे नारि ददार जनः 
[# 1 (8 द ("~ 

शमशाने ! देदश्चिलायां परलोक साग धमा्ुभो 
गच्छुति जीव एकः ॥ 

अर्थात्‌-घन, मूभि, पञ्च, सी, परिवार द्वार तक, भित्र 
श्मशान तक, यह शरीर चिता पर जल जायगा, चरमा के साथ 
केवल्ल ध्म ही जायगा । 

प्यारे ! वेद भगवान्‌ , गीता, सनु महाराज ्यौर समी ने 
आदेश किया है कि यह्‌ शरीर नाशवान्‌ है, स्प पथैन्त है । 
ईश्वर जपन करो, धमै काय कयो । पर मनुभ्य भूला हृं्ा है । 
श्मपने कर्तव्यो से कोसों दूर जा रहा है। 

नाशवान्‌ के सङ्ग से नाश दो जाना आवश्यक दै । वास्तव 
मे इस शरीर का मूल्य एक पैसा भी नदीं है जिस की पूजा के 
लिए दिन रात एक करके विवय विकासो का भ्रास वनता है । 
देखो, सनो, सोचोः- 

एक चक्रवर्ती राजा जिस ऊ शासन से प्रजा कापती दहै । 
जो सामने आता है भयभीत हो जाता है, निदान सदुष्योँ को 
फांसी तक दे देता है । असंख्य प्राणियों पर राञ्य करता है । 
यदि उस की आज मरल्यु हो जाय ओर उस का शव पड़ा हो चौर 
किसी निधन से निधंन को बुलाञ्मो रौर कदो, प्यारे ! यदं 
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चक्रवर्ती राजाकीलाशदैत्‌लेलेश्रौर चारपैसेदेदे ! क्या 
देगा १ न्दी, कदापि नही । सगे पुत्र, परिवार, ल्ली कर्मचारी 
श्मादि सव प्रथक दहो जाते है नौर सव कहते है इसे घर से 
निकालौ, श्सशान ले चलो, यही धमं है । बहली जो प्राणनाथ 
कट्कर पुकारती थी बह पुत्र जो दौड़ कर पिता की गोदी मे वैठ 
जाता था, निदान सव परिवार जो कल इसके जीवन कल्याण क 
लिए भगवान्‌ से प्राथना कर रहं थे, अव सव एक श्वर होकर 
कह रहे हे, इसे भवन से निकालो, श्मशान से ले चलो । तो स्या 
वह्‌ राज पाट, भवन; महल गाड़ी अटारी, पुत्र ज्ञी, धन सम्पत्ति 
साथ ले चला है, नदीं अकेला खाया था, चकरला ही चला है । 


॥ कविता ॥ 
दुनि्थां थह कमं क्ते है, कोई सैर गाह्‌ नहीं । 
जव तक है श्वास तनमे, घसु को सुला नदी ॥ 
श्ुश किस्सती खे है भिला, चोला दुध्या यह्‌ । 
जीती इई बाजी है यद्‌, इस को हरा नही ॥ 
चौसर विली है काम, कोध, लोभ मोह की । 
खेलो अगर यहं खेल, फिर तो बख एखा नहीं ॥ 
सत मस्त हो विषयों का भद, पी करके रात दिन। 
। एेवेखवर दमका तेरे. इलं भी पता नहीं ॥. 
धन माल जिस पे इस कदर, भूला इरा है तू । 
यह तो किसी के ज तक, देता गया नहीं ॥ 
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तृष्णान यह्‌ सिटेगी, ओर न मोग दंगे कम। 
लेक्षिन त ही निरं जाएगा, स्यो समस्ता नहीं| 
करना हो धभ जो विषन, वह्‌ करले आज ही । 
कल कातो ङ्कु पता नरी, देगा कै था नदी ॥ 
अकेला आना अकेला जाना न होगा हरगिज कोड्‌ मी साथी 
अव भगवान्‌ या ध्म ही याद्‌ ्याताहै। वक्तुतः जो श्मात्मा है, 
बह श्रपना शूप द्विखाती है, तो प्यारे ! वास्तविक चात्मा 
का मार्गं कोन दिखायेगा ? सत्य का मागतो गुरु दिखायेगा । 
जव तक च्रात्मा शरीर मे विद्यमान हैः मनुष्य जीवित आरः 
जागृत है श्रौर शरीर मूल्यवान समा जाता ह, पर हस आत्मिक 
शक्ति को छोड़ कर नाशवान्‌ शरीर की पूजा कर र्दद) 
1 है, शगु विन गत नहीं, “शाह्‌ विन पत्त नीं? । 
गुरु वह्‌ है जो अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले जाये 
जो निष्कपटः निस्वाथंज्ञानदे । जैसा कि यजुवद ३-४४ पे 
बताया गया हैः-- 
ओम्‌ प्यासिनो वामदे सशतश्च रिशादसः । 
करम्भेण सजोषसः ॥ | 
प्यारे ! वेद भगवान्‌ गृहरिथयों को आदेश देता है कि पके 
हृए पदार्थो का भोजन करने वाले अतिथि लोग ओर यज्ञ करने 
वाले विद्वान्‌ लोगों को सत्कार पृवंक नित्य प्रति चलाते रहँ । 
क्यों १ ताकि वह तुम को अविद्या चौर दुःखों से चुटने चौर 
बुराइयों ओर शु के नाश्च करम ओओौर परमात्मा के सेवन। 
करने वाले सदुपदेशों से सदैव जागृत करते रहं । 


| 


(अ) 
श्मथववेद्‌ कांड ९ सुक्त ६ मन्त्र ८ 
र वा अ तिथि 0 
श्नो३्‌ एष वा अत्तिथि यच्दौचियस्तस्मात्‌ पृवों 
नाश्नीयात्‌ ॥ ७ ॥ 
र्था गृहश्थी लोग विधि का तिरस्कार कण्ते से 
न्‌ विषत्तियो से फंसते दै अर्थात्‌ जो अतिथि से पूवं मोजन 
करताहै । वेद्‌ ने आदेश किया है किश्यर्थि को भोजन 
केरवाश्नो पश्चात्‌ यज्ञ रोष बना कर तुम खाश्चा श्रौर निव्य प्रति 
सत्कार पुर्व॑क बुलाने रहो । 
# (4 ¢ [ ऋ 
३ 1 श्रय च का एव स 1 चं ृद्धाणाष्‌ श्रत 
¦ पूर्घा †तथेर श्नाति ॥ ३ 


श 


थ । 


० का०९मं० € सू०६ 
भावार्थं गृहस्य लोग अरततिथि का तिरस्कार करने सें 

1 विपक्तियों मँ फंपते है । 
दोस्‌ इष्टं च वा एष पूते च व्रहाएालश्नाष्ति यः 


[क 


पूं तिथेर श्नाति ॥ 





अ का० ९ सू० & मं०१ 
भावार्थ प्रहस्थों को उचित है रि अपने सुख शद्ध 
क लिए उपध्ित श्रतिधियों को जपा कए श्राप जीमे । 
अतिथि का सत्कार केसे करं 
देम्‌ हमं नो अग्ने अध्वरं षत्व मद्दात्स्वन्द्र 
यशसं करधीनः। आनक्ता वहिः सदता्षासो 


शान्ता भिचा वणा यजहे ॥ ५ ॥ 
ऋ० म० ७ सू छर्‌ 
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भावाथ जवर अ्रतिथि च्रे तव महम्य पाच आसन. 


मधु पकर-प्रयवचन श्रौर अन्नादिको से उस का सत्कार 
कर शौर पूतं कर सत्य अरसस्य का निर्णय करे नौर श्रतिथि भी 
प्रभो के समाधान देवें । 

श्रथववेद्‌ कारड १५, सूक्त ११, मं० १-२ । 
ओरेम्‌ तद्‌ यध्येवं विद्वान्‌ ्रायोत्तिथि शं दाना 
गच्छेत ॥ मं० १ ॥ 
ओम्‌ स्वथसेन मभ्युदत्य त्र याद्‌ ब्रात्वक्वा 
वात्सीव्रात्योदकं त्य तपयन्तु छ्ात्य यथात 
भियं तथास्तु व्रात्य यथा ते वशरतथास्तु घ्री 
यथा ते निकाभस्तथारस्त्विति ॥ 

अथात्‌--जिस गृहस्थी के घर विद्वान्‌ त्रत निष्ठ श्रतिथि 
आरावे उसको चाहिये कि स्वयं उसका सेवा में उपस्थित होकर इस 
प्रकार स्वागत करे दे त्रात्य ! (सत्य रत धारी) आपि गत रात्रि 
कहां ठरे ? श्रये, यह जल लीजिये । यह सव वस्तुः चाप 
को, तृप्र करे । हे अतिथि प्रवर ! जेसाञ्माप को प्रिय हो वह 
किया जाये, भगवन्‌ ! जो आप की इच्छा हो, पूरी की जाये । 





हे महात्मन्‌ ! श्राप की बड़ी से वही इच्छा जो हो, वह पूरी की. 


जाये । इस प्रकार जो अतिथि सत्कार करता है उसे श्रपने घर 

स्थान देता है ओर उस की सेवा शुश्रूषा करता है उसे महान फल 

मिलता दहै।जो जो वस्तु श्रतिथि केलिए ला कर उपिव 

करता है, उन उन वस्तुं की उनको न्यूनता नहीं रहती । 
अथवेवेद्‌ कार्ड १५, सूक्तं १३ मं० १ 
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अरम्‌ तद्‌ यस्येवं विद्रान्‌ चात्थ एकां राचिम 
तिथि रुहे वक्षति पृथिव्याम्‌. 

अर्थात-जिसख गृहध्थो के यहां अतिथि (सत्य त्रत धारी) 
एक रानि आकर ठरे रौर गृहस्थी श्रद्धाप्रेम से सेवा शुश्रूषा 
करत! है, पृथ्वी के पुख्य से पुख्य लोक उसे प्राप्त होते हँ भ्रौर 
जोजो वस्तु अत्तिथि सेवा में सरद करता है, उस प्रकार के पदार्थो 
यी उसे कमी नहीं होती । 

अथर्ववेदं के १५ कारड मं० २ से ५ तक यही प्रकरण है । 

मं० २-दूसरी रात्रि की सेवा का फल अन्तरिक्त के पुण्य 
लोक प्राप्ठ ह्येते है। 

मं० ३- तीसरी रानि की सेवा का फल दृवलोक के 
पुस्यों ॐ समान फल प्राप होता है । 

सं० छ- चौथी रात्रि कीसेवाका फल पुख्य से पुण्य 
लोकों को निज निवास के लिए जीत्त लेता है। 

भं० ५-- पांचवीं रात्रि की सेचा का फल असीम पुण्य 
लोकों को प्राप्त कर्ताह। 
यरम्‌ तदयस्येवं विद्वान्‌ व्रात्योऽपरिभिता 
रा्ीऽतिथि शह वसतिय एवा परिमिताः पुर्या 
लोकास्तानेव तेनावरुन्द्धो ॥ 

। अम० कृ० १५ १०५] 

र्थात्‌-यदि वह्‌ अतिथि को परिमित रात्रियों तक 
च्मपने घर मे निवास देकर मनोयोग से सेवा करता है, तो इस 
लम्बे सत्कार से उसे असीम पुस्य लोकों को जीत लेता है । इस 
प्रकार वेदाथं वाद्‌; तिथि सेवा के यहां फल को पाता है । 
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(>. 
प्यारे ! बेद ते दो वाते वतलाईं 
१. अतिथि को घर्‌ पर्‌ बुला कर अपने पास टहराश्नो। 

॥ 


५ 


२. अतिथि की उत्तम २ पदार्थासे सेवाक्रो 
सत्यपारख- महाराज ! हसासी समाज से उपदेशक, 
मजनीक त्राते है, हम तो सेवक से कह देते है यासेवकडउन का 
भोजन हमारे घर कह जाता है चौर फिप्ले जाकर उसे खिला 


देताहै। 


खन्त परात्मा अच्छा सध्यपाल ! यह वताश्मौ कि यदि 
महाशय कृष्णजी अथवा सहारमा खुशहाल चन्द जी श्राप की 
समाजमेंार्वे,तो क्या चपरासी ही नक्रा सत्कार, सेवा 
करे गा ! 

सत्यपाङ- नहीं २ सहाराज ! किन्तु खसा के प्रधान) 
मन्त्री तथा अन्य मुख्य सभासद्‌ उनके स्वागत अथं स्टेशन पर 
जाते ओर सयं एक से एक सेवा करने को उद्यत होता है । गौर 
पूले नहीं समाते । जव तक वे यहां रहते है, उनके पास तांता 
बन्धा रहता है । 

सन्त पहात्रा-माई यह क्यों ? उपदेशक विद्वान्‌ हैउस 
काश्रसत्कारशओ्रौरजो न वेद्‌ जनिः न संस्छृत जाने, उन का 
इतना सत्कार ! इतना अन्तर । 

सत्यपालट- महाराज वह्‌ सभा के प्रधान. ठहरे । सर हए 

सन्त पहात्मा--उनको प्रधान क्सने बनाया१जो न 
संसृत जाने श्रौर न विद्वान्‌ हों । 

सत्यपाङ-महाराज) आप ही बतला । 

सन्त महात्मा-प्यारे ! उपद्‌शक, भजनीक . यद्यपि 
विन्‌ होते है चौर प्रचार काय करते है परन्तु षह वेतन भोगी 


1 
सं 
=) 
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हो कर सेवा करते है अर्थात्‌ अपना उपदेश तथा भजन वेच कर 
धरन कमा कर पेट पालते है चौर वह स्वार्थं वश सेवा करते है 
ते प{स्डित कहन्ाते है रौर मयादा रूप उनकी सेव! हो दी जाती 
ह वे स्जामी वन कर सेवा नहीं करते । श्रत; उन का सत्कार 
सेदो? सम्मान कैचेहो १? भला सेवक मालिक को कैसे 
उपदेश दे सकता है । उसने तो पेट अथं अपना तन मन शअरपंण 
कर दिया है। सहाशय कृष्ण जी तथा महामा खुशहाल चन्द्‌ 
री निष्काम भाव से सेद, खासी वन कर करते दै । खामी जो 
स करता है इन्दे अपनी सम्पत्ति समक्ष कर करता है, पर 
सेवक जो नियत सप्रय पर्‌ जो सेवा होगी, करेगा । चाहे स्वामी 
की लाखों की हानि हो जाय, उसे अपने सर में दढ थोडा दोगा । 
फारसी के कवि ने त्ख टैः- 
इर्त चन्दां किं वेशतर शखानीं। 
गर्‌ अमलदर तो नेस्त, नादानी ॥ 
शर्थात्‌- बहुत ज्ञानी विद्वान्‌ यी क्यो न दौ यदि वहं 
श्राचरण नहीं करता तो वह मूख हे । 
पूजा तो व्याग, सेवा माव जो कि निष्काम भव सं करता 
है, उस की होती है । दुकानदार को दाम दिया, उसने सौदा 
दवि्ा, फिर दुक्रानदार की सेवा केसी १ सम्मान सत्कार 
कैसे दो ! --- 
वतमान उपदेशक लथा उञ का खत्क्ार 
एक उपदेशक प्रचार अथं किसी समाज में पर्हैवा, तो 
मन्दिर का द्वार बन्द पाया । मन्त्री जी का पतता पृष्ठत २ उसकी 
दुकान पर पर्चा । जाकर यो गोया हाः 
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उपदशक--मन्ी जी महाराज, नमस्ते । 

मन्ना जा--कहो, ङु कूदना है । 

उपदेशक--पै सभा से आया ह| 

मन्त्री जी-- क्या आप उपदेशक है या भजनीक ? 

>~.९ 

उपद्शक-- महारजः उपदेशक हूं । 

मन्त्री जी--अच्छा ! लो यह्‌ चावियां मन्द्र की है 
राप वहां दवार खोल कर वैर, सेवक श्रभी भ्राता है श्राप कै 
पास उसको भेजता हँ यदि वह सीधाश्राप कै पास पर्ुचे तो 
उसे कहना, “राम लाल के घर आपका भोजन कह्‌ श्राएगा | 

उपदेशक ने चावियां ले ली, नमस्ते कह कर चल पड़ । 
समाज मन्दिर आचा, हार खोला, सामान अन्दर रक्खा रौर 
वैठ गए । थोड़ी सी देर बीती तो चपरास्री चा गथा । उसने आ 
कर पृचछा, आप कौन होते है १ चौर कहां से ए है १ पर्डित 
जी ने कहा मै उपदेशक ह सभा ने भजा है । फिर प्रिडत जी 
ने पृष्ठा, श्राप कौन महोदय है १ 

चपरासी--समाज का सेवक ह । 


पण्डित जी--अच्छा भाप समाज फ सेवक है । देखो; 

प्यारे ! मन्त्री जीने कहा है कि आप महाशय राम लाल के घर 
जा कर मेरी रोटी का कह आश्नो। 

सेवक म० राम लाल के षर गया, मन्त्री जी का आदेश 

रामलाल जी को सुनाया, तो रामलाल जी ने कहा, भाई ! 

हमारे घर्‌ तकलीफ दै, भाज किसी चौर के घर जा कर कद्‌ 
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दू । अव चपरासी ने आकर मन्त्री जी से कहा उनके घर 
तकलीफ ष्ट तो मन्त्री जी नेका धच्नच्ा प्रेम सागर के घर 
चला जा? अवर चपरासी वदां गया तो उत्तर सिला आई । 
श्मगल्ले रोज हमने जो परिडत आया था, भोजन करा द्या थाः 
क्या हम रोज रोज के ठेकेदार दै १ नौर समाजी धेड है । हमे 
ससाज्ञ कै निकट रहने का यही फल मिल रहा है । अव चपरासी 
ते श्याकर सन्त्री जी को सन्देश दिया तो मन्त्री जी ने 
चपरासी छो कदा, श्नच्छा देखा कले, नानवाई की दूकान से 
थाली वनवा कर लिला दो, पैसे मुम से ले जाना । श्रव 
चपरास्ती गया, नानबाई की दुकान से रोटी की थाली वनवा 
परिडतजी की संद की । पण्डित जी ने भोजन किया । दिश्राम 
करने कौ विस्तर करके सो गये, सायं होने को आहं तौ सन्त्रीजी 
समाज मन्दिर सें खाए । 
मन्त्री जी-पर्डित जी ! नमस्ते । 


परिडत जी--श्राह्ये मन्त्री जी महाराज ! नमस्ते । बड़ी 
छपा की, दशन दिये है च्रौर एक चिदटरी उधस्थित्‌ कौ । मन्त्री जी 
ने चिद्रीको खोलकर पदा तो सभाका यादेश था, वेद्‌ प्रचाराथं 
कपया परिडत जी को दे देष । अव मन्त्री जौ ने कहा, देखो 
पर्डित जी ! वास्तव मे तो आज कल मन्दिर मे लोग चरति ही 
नहीं म अकेला हू, कदां कहां जाड» रोज के चन्द्‌ । हम लोगों 
का अपना निर्वाह कठिनता से होत दै । 

परि्डित जी- मन्त्री जी महाराज ! श्राप तो परोपकारी, 
स्याम पवित्र घ्रास्माहै । सभाभीतोच्ापकौ है । आपके नाम 
पर गवं करती है। यदि आष लोग सहायता न करं तो प्रचार 
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} पहली बार सेवा मेँ उपधि द्रा ह । 
न्त्री जी--परिडतजी ! आज कल आय नहीं है 


= ~ 
१५ 


पिलती कमाई खा रहे है । लोग आनन्द नहीं लेते । धसं कर्म॑ 
सव दहा हुत्ना है । भला बतलाइये सारा दिन श्राप को यहं पर 


ररे हृष दो गया है, किष ने आकर वात तक पृची है 
सच कहना । 
परिडत जी- मन्त्री जी सहाराज ! संसार मै सभी 


त्यागी थोड़े होते है, भाग्य वालों को यह सेवा प्राप्न होती है । 
आप षपरोपकारौ है) कृपा करं । 


मन्त्री जी-पर्डित जी ! अरप अरव सायंकाल की गाडी 


से चले जायें, यहां पर प्रचार नने तो कोई ्राता नदी, आपका 
समयभीय्‌ंहीन जाए । रातत को अगली समाज मे खाप उपदेश 
कर द्वेगे । वहां लोग समाजके सत्सङ्ग मे काष्ती प्राने । 
च्रापको इच्छा भी पूरी हो जायगी, पी यै यहां पर यत्न कशां 
जो ङ हो सकेगा, फिर सभा को मेज दगा । 

परिडित जी-महाराज ! खाली हाथ गृहस्थी क द्वार से 
जाना यच्छा नहीं, कृपा करो । 

मन्त्री जी- पहले जो कह दिया, क्या ओने मूठ बोला 
हे । राप उपदेशक सत्य का प्रचार करने वाले ! मेरी वात पर 
विश्वास आप को नहीं राया ? अच्छा अव मै दुकान पर चलता 
हूः दुकान को अकेला छोड़ कर आया हँ । आप मन्द्र का 
ताला लगा कर चावियां--अमुक स्थान पर होड जाना, गाडी 
का समय निकट है, एेसा न हो, रात्रि का पका समय ठ्यथं 
जाये । यह कह कर मन्त्री जी चले गये । 
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काय सस चलो । अव छपा करफे यह्‌ रुपया तो मु अवश्य दै । 


1 


( २३ ) 


मव चाप वतताश्रो सत्यपाल ! नौकर मालिक कौ उपदेश 
कर सकता है १ नौकर यद्रि मालिक छी इच्छानुसार चलेगा तो 
टीकर बरना; बाहर कर देगा। फिर स्या रसे उपदेशक से 
संसार का उपकार उद्धार, सुधार श्रौर वेद्‌ का प्रचार हो सकता 
ह १ यह लोगन जप्‌ कर, न यज्ञ अ्चिहोत्र करे, न वेद्‌ पाठ 
फिर कैसे आस्मि वल वदै, जिस से. आत्म अभिमान (खुद 
दारी) उत्पन्न हो, च्रौर ईश्वर विश्वासी बनें । प्यारे ! जो स्यागी 
ह्येगा, वही संसार को व्यागी वना सकता है । 

श्रव इनकी पृजाकेसे स्माजमें दहो । यदि महाशय 

ष्णं जी श्राते तो क्या सन्त्री देसी बातें करता, देसा तिरस्कार 

करता ( कदापि नहीं । 

फारसी के कवि ने लिखा हैः-- 
कद्र ज्र जरगर विदानद्‌, कदरे जोहर जौहरी । 

श्रथांत्‌-स्वण की पहचान तो सुनार ही जने दसस | 
कैसे जानेजो तप हीन हो उस का श्वागत कैसे श्च । 

सन्त महात्मा -प्यारे ! कत्तव्य हीन की संसार में पूजा 
नही होती । साध।रण लोग कहते है जि प्रातःकाल घर से निकलते 
क्षमय यदि ब्राह्मणे देवता के दर्शन हो ज्ये, तो लोग स्या 


कहते है ? 
सत्यपाल - महाराज ! यही कहते है, भाज का दिन. 


सनहूस होगा । हां यदि मंगीके दशन दहो जाये तो एूले नहीं 


समाते, कहते है, आज काम खफल होगा । 
सन्त महात्मा-सत्यपाल ! ग्रह्‌ क्यो १ ब्राह्मण विद्वान्‌ के 


दशन से दिन मनहूस, मंगी के दृशंन से सप्ला १ यह उलटा 
खेल केसे १ 
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सत्यपाल--महाराज ! एेसा लोग कहने हैँ । ठेसा क्यों 
कहते है, यह सै नहीं जानता, अप ही वतलाइये । । 

सन्त महात्मा--प्यारे ! ब्राह्मण वह्‌ जो ब्रह्म को जाने। 
ब्रह्म मुहूतं मे उठकर ब्रह्य की पजा करे ! वेद्‌ विद्या का अध्ययन 
करे । श्रपने यजमानो के दिताथ सुल शान्तिकी प्रसुंसे प्रार्थना 
करे । आप सन्ध्योपासना, श्रधिदयोत्र करे। व्राह्मण का य॒द्‌ काम 
नहीं कि ब्रह्म सुहूतं मे गली कूचों मे फिरे । पेसा करने बाला 
क्म हीनहोता है । कम हीन के दशन होने से असफलता 
होरी ह। 

भंगीका कामहै प्राठः अन्धेरे समय श्राकर्‌ गली कृचो 
की माङ्‌ देकर सफाई करना । चं कि वह कत्तव्य परायण होता है 
इस लिए उसके दशंन से सफलता प्राप्न होती है। यही लोकोक्ति 
है, कि र्वा ! पहले पहले कोई कर्मा बाला मत्थे लावी, कसे दीन 
सामने न लावीं । 

प्यारे ! विद्ठानों ने अपना आत्म अभिमान खो दिया, 
श्मपने कत्तम्य को भूल गये । बिया जैसा अनमोल कोष कोडयं 
के बदले खो दिया । जो विद्या का तिरस्कार करता है विधा उस 
कानाश कर देती है। आपने देखा थाज्ञेसीं रोटी उप्शक्त को 
मिल गई, खा ली, नदीं सोचा कि मै खाता किस लिए ह । 
कहावत है, “जैसा चन्न, वैसा मन, जैसा विचार वैसा आचार, 
जेसा कमै दोगा, वैसा फल दोगा । 


कणाद षि | 
महाभारत के अन्दर एक कथा आती है, कि युधिष्ठिर तै 
श्रजेन से कहा, करं महाराज कणाद ऋषि की सेवा मे जा कर 
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निमन्त्रण दे आरो, कि यहां यज्ञ होना है कृपा करफ़े आप चलं, 
पको यज्ञ का व्रह्मा बनाया जावेगा । अजुन ने युधिष्ठिर 
महाराज के आदेशानुसार महाराज कणाद की सेवा में परु कर 
नतमस्तक हो कर नमस्कार किया ओओौर प्राथेना की, क्रि सहाराज 
युधिष्ठिर एक यज्ञ करना चाहते है, उन््ने सुमे श्री सेवा में 
निसन्त्रण रथं भेजा है. राप करृपा करके वहां चले, आप को 
यज्ञ का व्रह्मा बनाया जायेगा । उप्त समय कणाद षि खेत में 
से गेह के दाने चुन रदे थे । जव अजुन से ऋषिवर ने युधिष्ठिर 
कता सन्देश सुना, तो सिर नीचा करे सोचने ले । च्व अजुन 
ने फिर कहा, महाराज ! आप च्ल, च्राप को यज्ञ का व्रह्मा 
बनाया जायया श्रौर बहुत सा धन दक्ञिणा भेंट की जिगी । 
जव यह शद्‌ कणाद ऋषि ने सुने तो पट र कर रोना श्रारम्म 
कर द्विया, श्रजुन यहं अवस्था देख कर वड़ा चकित दो देखत 
रहा मन मे सोचने लगा कि मैने कोई चशब्द तो नदीं कदा 
स्मौर न अपमान क्रिया है, तो फिर दीसरी वार कर जोड़ प्राथना 
की, सहयराज ! कपा करे, आप चलं आए कौ सव प्रकार से 
सेव हयोगी, बहुत .सा स्वरणं द्रव्य भट होगा । ऋषि यह शब्द्‌ सुन 
कट ओरौर अधिक वेग से रोने लगे । अजन यद्‌ देख कर दकता 
वक्ता हो गया श्रौर वापस लौटा । युधिष्ठिर महाराज के पस च्चा 
कर वीती वस्था प्रकट की श्रौर कहा, मैते कोई शचपशव्द्‌ नहीं 
कहा अओौर बड़ी नम्रता पृवक प्रार्थना कर्ता र्हा । युधिष्ठिर यह्‌ 
समाचार सुन कर वड़ा परेशान हो गया । सोचा क्रि विना कारण 
के ठेसा क्योकर दो सकता है । तो अजन को साथ लेकर श्री 
छृष्ण चन्द्र जी महाराज की सेवा म प्चे, अजुन ने वही सारा 
समाचार सुनाया । योगीराज् श्री कष्ण चन्द्र जी महारज 
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लीतिवान थे । बोले, चलो हस तीनों ऋषि की सेवा मे पहच कर्‌ | 
अपय का कारण पूरं त्तमा माये । = 

अव तीनों वहां पहुचे, नमस्कार के पश्चात्‌ करवद्ध प्रार्थना 
की, महाराज ! अजुन आप्‌ की सेवा में निमन्त्रण अर्थं पर्हुचा 
तो आ्आपउस की पराथंना पर्‌ क्यों रोने लग गये च्मौर उत्तर तत 
नदीं दिया । ओर न दी उसका अपराध दर्शाया । छया हमे क्षमा 
करे ओर अपराध वतलावे । काद्‌ ऋषि ने कह युधिष्ठिर ! यदि 
श्नौर कोई अज्ञ अथवा साधारण व्यक्ति देखा कायै कर्तातो 
संसार का छु न बिगड़ता, परन्तु राजा जो प्रजा का ्िर ह 
जव सिर बिगड़ जाये तो, प्रजाकानाश होता है । श्राप ने 
सेवक के दवारा निमन्त्रण भेजा । राजा हो कर इतना अहङ्कार ! 
अव श्री कष्ण जी ने कहा, महाराज ! अजन सेवक तौ नहीं 
वह तो युधिष्ठिर का भाई है । 

कणाद्‌ ऋषि बोले, अजुन ने भाई बन कर तो निसन्धं 
नदीं दिया, उसने कहा, युधिष्ठिर महाराज यज्ञ॒ करने लगे ३, 

छन्होने निमन्त्रण दिया है आप यज्ञ मे चले, ब्रह्मा वने" । तो मँ 

सोच मे पड़ गया, थोड़ो सी दैर वाद्‌ फिर अजुन ने कहा श्राप 
को बहुत सा धन दक्तिणा देरवेगे, फिर कहा वहत सा सणं गे, 
सेवा करगे । अव बताश्मो धन का लोभ देना, लोभी बनाना, 
नोकर रूप बन कए निमन्त्रण देना यद तो विद्धान्‌ कानिराद्र 
करना है । जव्र राजा पेसा क्म करे तोदेशका नाश होगा, मँ 
रोया इस लिए था। जव राजा अहङ्कारी हयो गया तो प्रजा 
अहङ्कारी हौ जायगी । विद्वानों के तिरस्कार से धर्म प्रचार का | 
नाश होगा, राज्य नष्ट हो जायेगा | . । 


| 
॥ 
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त्राह्मण॒ का धमे धनोपाजंन करना नहीं है, बह तो उद 
विद्या कास्वामी दोता हे, लक्ष्मी उस के पीये २ चलदी है 
त्राह्मण बनक्रर्‌ जिसने लक्ष्मी दी पृजा की, वहं ब्रह्मत्व से गिर 
गया अधात्‌ उस का सिर तो पां के नीचे रौँदा गया, जड़ 
द्धिहो गयां। 

प्यारे ! एक ससय वह्‌ था, राजा लोग सट लेकर ब्राह्मण 
के द्वार पर जाकर पुकरारते चौर प्रार्थना करते थे । भीतर से 
आवाज च्ात्ती कौन हो ? तौ राजा कहता था, महाराज ! सेवक 
पिर पृच्ते कथो आये हो ? तो राजा कहता, महारा ! कुं 





५८ करना ह| तो उत्तर सिलता, बाहर सटका रक्ला ह, उस भं 


० 


डाल दो । तो राजा कहता, महाराज ! बह तो भरा ह्या है, तो 
उत्तर भिलता, वस श्रौर श्रावश्यकता नहीं है, वापस ले जाश्रो। 

प्यारे ! उस समय व्राह्यण को स्वरं के पात्रों भँ भोजन 
कराते थे । ब्राह्मण लोग टस से मस नदीं होते थे । क्यो ? बह 
तपस्वी तथा घ्रह्च निष्ठा (भगैः) से भरपर हीते थे। वस कत्त्य 
हीन की संसारमें पूजा कैसे हो। यद्‌ अजञंन अपने श्राप को 
शरी कृष्ण महारज के समपंण न करता तो सफलता कैसे प्रप्र 
करता । अजुन पग पग पर्‌ बैठ जाता था । उसे क्रिघने खडा 
क्रिया ? दुद्धिने। वह्‌ धा कृष्ण सहारा । अजुन शरीर था, तो 
श्री कृष्ण जी सिर थे । सिर के विना शरोर व्यथं है । 

श्री कृष्ण ने अजुन क्रो उपदेश हारा अपना कच्च्य बता 
कर खड़ा क्रिया । । 

महर्षिं दयानन्द सच्चे ब्राह्मण परिवार के थे, बह्म को 
पहचाना, जाना, उस का सात्तातू करिया । आप जागा, संसार 


©©-0. 1.98€ रि. ॥811111011811 91185111 00661011 4810110. 01011780 0/ 66800011 


( २८ ) 


को जगाया; रमर हो गया | अव शोक है बाज उसके नाम| 
लेवा, दर दर पर अलख जगा कर भीख साँते फिरते हे। 

प्यारे ! ऋषि कणाद लेत से गे्हरके दाने चुन चुन कर 
वयों खाते थे, इस लिए कि किसी पापीकाञ्न्नखा कर जन्म 
्मपना न गंवा वैठे, क्योंकि कहावत है “जैसा अन्न वैखा सन” । 
परन्तु आज तो जैसा कैसा अन्न कहीं से मिल जाये, स्वीकारः 
करते में ननुनच नहीं होता, चाहे घूस लेने बले कासीहो) 
व्लेक की कमाई वाला, चोरी असत्य की कमाई वाला, वस धन 
श्रा जाये। जब संसार के उद्धार के ठेकेदार पेखा धन कमाति 
वाले के दार पर अलख लगाकर उन से धन लेकर लोगों मे देस 
दाता की प्रशंसा करं श्रौर समामे विटाकरर मान सम्भानक्रं तो 
संसार से पाप कैसे दुर होगा? एेसे धन के खाने बाले क्या 
धर्मास्मा बनेगे १ एेसे धन से ध्म कायै पविन्न होगे ? क्या 
रेते अपविच्र धन के कारण धमं संस्थाएेः प्रुत द्यैगी १ नही, 
किन्तु अधर्म रूप फल दे रहे है । अव तो समाजो मे लड़ाई 
सगडे, साथ भावना का राज्य है । श्रद्धाः प्रेस, स्याग कोस 
दूर है । चनुचित इच्छां वदा कर अपने आप को पतित (परः 
तंत्र) कियाजारहाह। 


अन्न का प्रजवं 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी लिखते ह कि एक महात्मा निद 


प्रति ४ चजे प्रातःकाल गंगा के किनारे चाकर समाधि लगाय। 
करते थे । पर एक दिन वहां पर भँ गया, तो क्या देखा, वई 
तपष्वी महामा समाधि लगाने की अपेक्ता पत्थर पर टकर मा( 
रहे है तो जैँ ते पूषा महाराज ! अप योगी तपसी हो कर ५ 
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क्या कर रहै है, तो महात्मा ने उत्तर दिया कि आजं यह्‌ (सन) 
पापी लगता ही नदीं। तोते कहा इस का छं कारण होगा । 

हात्मा ने कहा कोई कारण नहीं मालूम होता । मैने फिर 
कहा, महाराज ! कारण विनः! कायै कैसे हो, कु हार में 
व) । महात्मा ने कहा, छल नदीं । दृध पिया करता ह 

` सते कटा आशये श्रम म चलकर इस का कारण मालूम 
करं । घाश्रम सें पडंच कर सेवक से पृचा, तुम ने महात्मा को 
सात्नि से स्था खिलाया था । सेवक ने कए दूध ही पिया करते 
है शेवल दृधही पिलायाथा | फिर सेवक से पूषा बही दूध 
जो नित्य पिलाया कर्ता था \ इस पर सेव॑ने उत्तर दिया, 
नदीं महासज, छं परिवतंन अवश्य हा है । हमने फिर पृच्ा, 
सथा परिवर्तन हृ्रा है १ सेवक बोला, महाराज ! मै दूष लेकर 
श्रम से जव श्राया तो यह्‌ दूसरे साघु आश्रस मे जाये वैठे थः 
मैने इन से पृद्धा, सहाराज्ञ ! भोजन करगे ! इन्दी ने उत्तर दिया, 
नदीं, हां दृध मिल जाय तो पान करलंगा । सं रि दृध लेन 
चला गया । दूध वालि के पास दृध समाप्त हो चुका था, न 
दृकानदार से कहा, माई ! एक सन्त सहात्मा चा गए है वे भू 
नरँ। कदींसे दूध लादे। बं प्रेमी श्रद्धालु उठा श्रौर एक 
वेश्या क यहां गया, उस ते गाय रक्ली हुई थी, दूध उससे लाया, 
पर उस वेश्या ते दाम न लिए, कहा कि यै सन्त महात्मा को 
सेट करती हू अर बोली क्या सधु से दाम लु { निदान ऽस 
ने दामन लिए्‌। ज्र मँ बह दूध लेकप माया तो पला दूध 
इस सन्त महारा ने पी लिया था । वेश्या वाला दृध मैने 
महामा जी को पिला दिया, क्योकि यह मी गाव का था । यह्‌ 
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खनते ही महात्मा कहने लगा, श्रो ! इसी वस्ते तो ओँ टक 
मार रहा था) सँ जव समाधि लगाता हं तो वैश 
वार सामने आ जाताहै। 

प्यारे ! यह्‌ होता है बुरी कमाई का प्रभाव । च्व जिने 
मन रसे पाप श्नौर अधमे के अन्नसे वने, मला व 
कल्याण ओौर सुधार कैसे करें ? 

फारसी के कवि ने लिखा हैः-- 

© (~ 
खुदन वराए ज्ञीस्तनो जिक्र करदन अस्त | 

त मोतकरिद क्रि जीस्तन अस्ञ वहरे खु्दन स्त ॥ 

अ्थात्‌-खाना जीवन के लिए तथा इत्र भक्ति कै लिए 


है, परन्तु तेरा मत तो यह हे कि जीना खाने ऊ लिएहै। 
चास्तव में देसी वातत नदीं है । 


याकालरूप वार्‌ 


संसार क 


वतमान अवस्था 

एक व्राह्मण के यहां निमन्त्रण आया तो उ के लङ्क ते 
पित्ता से पृदाः-- 
(टः न वायु गच्छति 
रुष्व गच्छन्त डक्कारः अधो वार्युनगच्छ्ुति. 
निमन्त्रणमगतं द्वरे कि करोमि पिता ! | 
अथाट्‌- खदरी डकारं उपर को आरही ह, नीचे वायु 
निकलता नही, निमन्त्रण हार पर चाया है। पिता जी! क्या 
करूं { पिताजी ने उत्तर दिया-- 4 
बालक वचन भत्व ॒निमंचणमन्यते धुवं | 

सृत्य जनम पुनरेव । 


अर्थात्‌-वेटा ! सुनो, निमन्त्रण को निश्चय मान ल) | 
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क्योकि मर कर तो फिर जन्म मिलेगा पर पराया श्न्न संसार में 
दुलेम हे । 
रामललात्त-सदहाराज ! हमारी समाज का उत्सव होता है। 

उपदेशक, सजनीक जव अते है ठो उन का वडा ्रादर सत्कार 
होता है। विशेष २ सनुभ्यों कौ वारी उन की सेवा के लिए लगाई 
जाती है । प्रातः दूध, मिठाई, हलवा लिलते हँ । दोपहर को 
भोजन श्वद्धायुक्त (खीर, पृड़ी, सव्जी, चटनी, अचार) निदान 
जो चह श्माज्ञा करते हे, शीघ्रही संटकी जाती है । चार वजे 
फिर दृध, मिठाई या फल उनकी इच्छातुसार लाते हे, रात्रि को 
मौजन, सोते समय फिर दूध, पान इलायची इत्यादि । निदान 
भरखक सेवा की जाती है । यह सेरी खंखों देखी वात है चौर मँ 
सस्य कह रहा । 

सन्त महात्मा--प्यारे रास लाल ! जो छं तुमने कहा 
सवतः सत्य है । मै मानता ह । परन्तु यह्‌ बताश्चो कि उत्सव 
पश्चात्‌ ठथा जव कोई उपदेशक, भजनीक श्राता है, तव भी 
सी सेवा करते है ? 


4 


41 1 


9 


त” ॐ“ 


राम लाल छुं विलम्ब के वाद बोला, नहीं महाराज ! 

सन्त महात्मा- कारण ? क्या उत्सव पर आर्‌ वाद्‌ के 
उपदेशक मे कोई श्रन्तर पड़ जाता है । उरसव में तो ज्य.दियां 
निशित हो जाए, सेवादार नियत कयि जाए श्रौर वाद्‌ सं 
छ्वहेलना हो ¶ यह्‌ क्यां हो १ 
। राम लाल- महाराज ! आप ही वतलावे । 

सन्त महात्मा-प्यारे ! उत्सव समय समाज बालि घर सं 
थोड़ा ही. खिलाते है । जनता से धन लाति है, उन कौ उत्सव 
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(# 
दिखाने के न्निए उपदेशक आदि संगवराते है । उत्सव पर गाना 
बजाना हसानान होतो लोगकैसे इक्ट्र हो १ यदि मजनी 
उपदेशक की सेवा यथेष्ठ न हो, तो यह रूठ कर एक चोर कै 
1ए' तो जलसा फोका पड़ जाय, चौर रागे के लिए जनता का 
विश्वास उठ जाये, फिर तो उत्सव के नाम पर धन की मी प्रापि 
न हो । वततमान उत्सवो में दो वात मुख्य देखी जाती है: ~ 


१. जन संख्या अधिक षहो) २. धन श्रा जवे। 
यदि सेवक को सेवां का फल पेट भर चौर इच्छानुसार 
न मिले तो वह्‌ कैसे प्रसन्नतासे काम करेगा भौर कामं कैे 
पृराहोगा। यहतोलेनेदेनेकादिसावदहोता है । भला ज 
उत्सव समाप्त हो जाये, तो चौथे दिन क्या फिर उसी प्रकार 
पर्डिवों, भजनीकों का विशेष ध्यान रक्खा जाता है ? | 
राम लाल-महाराज ! नहीं । 
सन्त महातमा- प्यारे | यह एक प्रकार का व्यापार ही है 
भला उत्सव के पश्चात्‌ प्रधान मन्त्री से पृष्टो, अप ने रौर 
अन्य लोगो ने इस उत्सव से क्या पाठ सीखा, कौन से श्रवगुणो 
का व्याग क्रिया, ्रौर क्या ग्रहण करिथा, मौर कितने सभासद 
अप के इस प्रचार से च्रौर वदे १ उत्तर ङ भी नदीं मिलेगा। 
भाई यह प्रञ्र न करो । ्रपने वनने यालोगों के जीवन, श्राला 
ग उश्नति के अथं थोडा किया जाताहै, हां, इन से यह्‌ पृह्णौ। 
महाराज ! केसे ्रापक्रा उत्सव हा है तो उत्तर मिलेगा मंड 
लोगों से भरा हरा था, तिल धरने को स्थान न था ओर धन भ 
गत वषं की अपेत्ता अधिक आया । उपदेशक, भजनीक भी अच्छ 
श्या गए थे । जनता पर्‌ प्रभाव अ्रच्छा पड़ा, बस यदी छद उन 


। 


(२) 


सप्रलता का चिन्द्‌ है। भौर यदि उनसे पृद्धा जाये,महाराज ! कितने 
लोगों ने घूस करा त्याग किया अथवा व्लैक करना छोड़ा अथवा 
दुक्त, मद, सांस का परित्याग क्रिया | प्रति दिन घर मे सम्मिलित 
हो कर सन्ध्या, जप, स्वाध्याय वेद्‌ पाठ, श्र्चिदोत्र का त्रत किसी 
ने लिया, तो उत्तर छक भी नहीं होगा । तो प्रभाव क्या खाक 
पड़ा, वस बही “सन तुरा दाजी बगोयमस तू सरा 
श्वल्ल्ल बग वाली बात श्व रह्‌ गड । प्यारे ! आत्मोन्नति, 
श्मास्मिक शक्ति तो नाम मात्रही नहीं रहीं। संसार के उद्धार की 
ठेकेदार सोसाटी स्रपने घर के सुधार से कोसों दूर, भला 
सजनीक, उपदेशक से पृषो, तुम क्रितने वज्ञे जागते हो ¶ आप 
की दिन चर्या कैसी हाती हे ? क्या नित्य कमै करते हयो ¶ तुम्हारे 
घर्‌ भ हवन होता है, क्या जिस प्रकार यहां खान पान करते हौ, 
अपने चशे मँ रेसा कर्ते हो? तो कोध में चा ज्येगे। 

प्यारे! ्राजतोड़मे हों, नाटकी भजन ह) हंत 
वाली वाते हों जिस से धन भिल्ल जाय । धन जन उद्पन्न तो 
वाँदरी बाला भी इगडगी वजा कर कर लेता है, यह्‌ कोई वहाडुरौ 
दै १ मत्ता कितने आय घराने होगे जिन के घर में भगवान्‌ की 
पृजा क़ स्थ्रान ह्योगा जहां, परिघरार सहित उठकर प्रातः सायं 
हवन सम्ध्या वेद्‌ पाठ करते हों । समाज के रजिस्टर को देखो 
करितने नाम के श्राय अङ्कित होगे, क्या वे आस्तिक दै? 
अरे भाई] जिसकी द्या से हीरा जन्म भिला, जिस की 
कपा से स्वास्थ्य, नाना प्रकार के ईशरीय पदाः मान सामान 
मिला । जिस स्वामी के दिये हुये सुन्दर रहने को च्रपने मकान 


1 
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हों पर उन मकानों मे खामी का निवास नहीं है । न्नर उसको 
घर मे घुसने तक का स्थान नहीं दिया जाता, तो कया हमं ४२० 
देए या नहीं । 
जव हम उस स्वामी (परमास्मा) को माता पिताके नाम 
से पुकारते है यदि उस की घरमे पृजनान की, तो क्या हसारी 
सन्तान हमारी शओज्ञाकारी शओ्रौर श्रा्तिकं बनेगी । प्यारे | 
नास्तिकं के षरमेंतो नास्तिक ही सन्तान आवेगी । अन्धरे में 
चोर, क्रू, सपं, विच्छ राया करते है, जहां प्रकाश होता है 
वहाँ तो प्रकाश की पुजारी पवित्र रामार श्राया करती है, वे देव 
लोक से ्ात्माए" आती हैँ वे अमर आास्माएे' होती है । भला 
मर्यादा पुरूषोत्तम रामचन्द्र जी महाराज ने राजा दशरथ के घर 
केसे जन्म प्राप्न किया था ! प्यारे ! महाराजा दशरथं तथा रानियों 
ने व्रत किया, इश्वर पूजा की, पुतरेष्टि यज्ञ॒ किया, भगवान्‌ ङी 
वित्र आत्माएं पजा करने वाले ऋषि युनि राये, घोर्‌ तपध्या 
की, तो भगवान्‌ राम की पवित्र आ्रात्मा श्रा । घर में प्रकाशं 
था, प्रकाश लोक से च्राट्मा आई, जो प्रकाश की पुजारी थी, 
श्रमर श्रास्मा थी । रव सारा. संसार राम राञ्य चाहता है, होट, 
वड़ा अच्छा, बुरा राम राञ्यकी कामनाकरता है पर हमारे घरों 
मे प्रकाश हे? फिर हमारे हृदय प्रकाश युक्त कैसे हों फिर शान्ति 
कैसे हो च्मौर राम राञ्यकैसे हो ?कविने कहा हैः-- 
जो कुत्ता दर द्र रिरे, द्र दर दुर दुर दोय । 


एक ही दरकाहो रदे, दुर दुर करे न कोय ॥ 
प्यारे ! जिख त्ते के गलेमें स्वामी का प्य पड़ जाता | 
हैः उस कुत्ते को सरकार भी नदीं च सकती श्रौर उस कुत्ते को 


४.0 
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खान पान इत्यादि की कोई चिन्ता नहीं रहती । बह तो स्वामी 
केहितके लिए जीताहै, प्राण तक अर्पण किये रहता है । 
सक खानपान कों श्वामी को दही चिन्ता रहती दहै । खामी दी 
दूध षिलायेगा, खाना खिलायेगा, शयं सैर को ले जायेगा, निदान 
सारी चिन्तास्वामीकोहीहोती है । अर्थात्‌ कुत्ता खामी क 
लिय, स्वामी छतत के हित के लिए, यह्‌ है एकता । 
प्यारे | छपि दयानन्द महाराज उस स्वामी का पुजारी 
ना, अपने आप को अपण कर दिया, उस का वन कर उसका 
कायं किया सवे प्रणी सात्र के हिताथं श्राया । सव ॐ हृदय से 
चास करिया । जव तक भगवान्‌ की सृष्टि विद्यमान है छषि 
दयानन्द जीवित है रौर जीवित रहेगा, , क्योंक्रि भगवान निस्य 
द, उसक्रा पुजारी निस्य जीवित रहेगा । पर हम उस का नाम 
लेने वाले कहलाते हए उसके वताए साग पर न चलँ मौर श्वासी 
केन वर्ने, परिणाम यह कि पैसा पैसा ॐ चास्ते द्र दर ठोकरं खा 
है । ओर राप मे लडते रहते दै । 
प्यारे ! जव तक हम उस स्वामी को स्वयं प्रहरण नहीं 
करगे उस स्वामी के सच्चे पुजारी नदीं वने, हमार आहार 
ठ्यवदार, विचार श्राचार शुद्ध नहीं होगा श्रौर न दी हमाय 
शरीर मन बुद्धि आत्मा पविव्र होगी श्रौर न दही धर्म, अर्थं 
काम, मो्त की प्राप्नि होगी । 


कौन कौन वक्ता जौर कौन कौन श्रोता होते है 


वक्ता की तीनश्रेशियां है:-१. प्रचारक २. उपदेशक 
३. सुधारक । 


टे 
ठ 
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(3) 


१. प्रचारकः-वह्‌ जो किसी विषयं अथवा वचस्तु का 
मराकोर्डा करता है । अपनी वस्तु की प्रशंसा शौर दूसरे की 
निन्दा करना प्रचारक का काम है| उश्च का काम केवल जव्रानी 
है । एसे प्रचारकों का काम धन प्राति होता है 1 यह प्रायः वत्तंमान 
श्रवस्या में है । यह वाणी का कम है । यह बाणी जो लाखो करोड़ों 
रुपयों से नहीं मिलती, टके वैसे मे वेच देते दै । गुणे से बाणे 
का मूल्य पृष्टो, तव सां याद अवेगी, जैसे हम असत याणी को 
दिष वाणी वना रहे है । एेसा प्रचार प्रायः जनतां सुनती हे । 

२. पदेशकः--वह जो सत्य असत्य मागं को कथा, 
व्याख्यान रूप से दर्शते है चौर सत्सङ्ग के रूप में वक्ता वनने 
शौर उसे श्रदधाल लोग दीन्सस्सङ्ग में सुनने को आते ह । बह 
पुस्तक चौर अपनी बुद्धि चद्ुसार उपदेश करते है दूष्यं को 
सस्य मामं बताते है । स्वयं न करना, पर सुधारक गिने जते है, 
कैसे ? सुनियेः- 

एक दिन एक बड़ा विद्धान्‌, ज्ञानी, स्वाध्याय शील उपदेशक 
महोदय समाज के उत्सव पर पधारे। उत्सव मे “योगः? विषय 
प॒र वड़ा उत्तम उपदेश, मधुर भाषण दिया । उत्सव भं दो तीन 
जिज्ञासु आत्माएं" मी उपस्थित थीं । वे उपदेश सुनकर गदगद 
भ्सन्न हए, शनौर परष्वर विचार किया, रौर कदा कि चाज हमारे 


भाग जाग पड, घर बैठे गङ्गा स्नान हो गया, यद वड़े विद्वान्‌ | 


श्नुमवी परिडित जी दै । तो निश्चय किया कि परिडत जी के यहां 
चल कर इस गद्य मागं (योग) सम्बन्धी पृषता करे । अतः 


तीनों महानुभाव श्री परिडित जी के निवास स्थान पर पहुचे, नत 


मस्तक होकर नमस्कार किया । परिडत जी ने सत्कार से विठाया 


1 ~: 


(2) 


शौर पधारने का कारण पूर्वा । जिज्ञासु्ों मे से एक बोलाः-- 
राज | आज ्राप का अभृत उपदेश हुश्रा, हम तो गदगद 
प्रसन्न हो गये । सानो हमने घर बैे दही ्राज तीथं स्नान कर 
लिया ह । अव सेवा मं उपस्थित दाकर रापो इहं कष्ट देन ्ाए 
है।च के राप कृपा करके हमें योग के साधन वतलावें, 
हम अभ्यासतो करते है परन्तु अमुक २ बाधाः श्राजावी 
है, कृपया उन वाधाच्नों के दूर करते के साधनों पर प्रकाश 
डलं । श्रव पण्डित जी ने जव यह सुना तो नत शीषं होकर हंस 
डे, श्रौर वोले, महाराज ! मैने जो उपदेश योय विषय पर्‌ दिया 
था, वह्‌ तो जैसा प्रन्थों में लिखा है, वही आ्राप लोगों के सम्मुख 
ख दिया स्वयं न योग करता ्नौरन कसी को सिखाया 
है। यदतो श्प किसी योगी महात्मा से पं चह श्रनुभव 
बतलायेगे । जव जिज्ञासु्रों ने उत्तर सुना तो रदी सही श्रद्धा भी 
वित्तीन ह गहं । नमते करके उठ खड़े हुए । बाहर चल कर 
परस्पर कहने लगे कि यह लोग भी तोते ही है । चाय समाज में 
व एेसे विद्वान्‌ रह गये हैँ जो तोते दही वने हए है यदी संसार 
का सुधार उपकार करने के ठेकेदार हैँ । प्यारे ! ेसे दी वत्त॑मान 
समय में उपदेशक महोदय जव हों जो श्रपनी बुद्धि को टके 
रुपये मे वेचते किर, भगवान्‌ की दी हुई वुद्धि जो लाखों करोड़ों 
रुपयों में प्राप्र नहीं होती, इस के तिना तो मनुष्य भ्रत्यु समान 
है यों ही जीवन व्यथं खो रहै है । इस बुद्धि के वारा भगवान्‌ 
का सान्ञात होता है यह्‌ नास्तिकं लोग संसार को भोगी, रोगी 
श्नौर अन्धकार मं डाल रहे दे । पञ्चावी के कवि ने खूब कहा है 


कहना करना दो है, भाई करने कौ ब धन्य कमाई। 
कहना कड्‌ कट्‌ जावे थक) करना पंच संल तक ॥ 











©©-0. 1.98€ रि. ॥811111011811 91185111 00661011 48101110. 01011780 0\/ 66800011 





(क) 


प्यारे ! उयान में अनेकों कूलो के पौरे, गुलाव, रेव 
मोतिया, चमेली इत्यादि होते है, पर पे क्रिस कै नाक कोपर 
से श्रपनी सुगन्धि से नहीं खीच सकते, इन फूलों को नाक { 
समीप लाने पर उनकी सुगन्धि ्रायगी, पर एक वह फूल ज्ञि 
का नाम नेचर ने “करना? रक्ला है जव यह्‌ “करना पुण 
खिलताहैतोदूररसेजति हए यात्रियों की नासिकां क 
श्रपनी सुगन्ध से श्रपनी ओर खींचता है, जैसा नाम, वैसा का 
पर आज कल के उपदेशक तो इस पुष्प से सी गए गुजर है । ज 
आज कल कं नकली फूल निनक्रा सोन्दये रूप ओआंलों १ 
श्ाकषण करने बाला, पर गन्ध रहित होते है यह उपदेशं 
मन्त्री, प्रधान के रहम पर परलते है । | 

३. सधारकः- वे जो अपने संयम, तप. स्याग श्रौ 
अनुभव से विशेष रूप से सत्सङ्ग, वार्गालाप, सेल-जोल 
जनता का कल्याण करते हैँ । लोगों से दोष, पाप दुर्‌ कराः 
ओर उनके जीवन की देख भल करते है । यह च्पते मनं 
हृदय के पवित्र भावों से प्ररितहो कर वोलते है ओौर केव 
मात्र परमेश्वर के भरोसे पर काम करते दै । इन्दे मनुष्य जा 
के उत्थान केलिएएक तो द्द, लप्र शोती है, उन्हें सव र 
मेम भाव से वतव करना पड़ता है, ष्या, दवष उन के पार 
नहीं फटकते, न ही किसी मत मतान्तर की निन्दा करते है, § 
केवल मनुष्य के सुधार के लिए उसे क्रिया मेँ लाते दै, यह ॒लो। 
खधार्क होते दै । जो दिल से काम करते है उन के दिलों) 
भगवान्‌ वास करता है, उनकी वाग डोर भगवान्‌ ॐ हाथ 
होती है, बे उसके आधित होते है । 


प्यारे ! सोचो, वतमान युग मे कितने सुधारक दिख 


॥ 

॥ 

। 
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देते है । वे योगी लोग, जिन्हयने मगवान्‌ से योग किया हरा होता 
दे, निमय, निपक्ञ, सव्यनिष्ठा, शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक 
शक्तियों से भरपूर होते है, जो संसार के प्राणी मात्र का हि 
चाहते है चोर अपने जीवन, प्राण तक उसी की पूजा के हित 
के लिए अपणकफफे अमर दौ जाते है । फारसी के कवि 
ते लिखा हः-- 


यक्त ज्रमाने सोदवते, ओलिथा, 

खुश तर अज्ञ, सद साला ताथतेरिया । 
गरल्तु क्षे शार ओ, भर सर बघवी, 
चच च साद्व, दिल रसी गौर शवी ॥ 


९ 


५) 


९५) 


अथात्‌-योग्य गुरू की संगति में एक घड़ी गुज्ञारना सौ 
पप की दस्म मक्ति से वद्कर हं । हे मनुष्य | चाह तू नोकदार 
त्थर्‌ की मान्तिहैया संग मर मरकी भान्ति उजड़ा हृश्रा ह 
ग्य गुह कौ सङ्गति सँ रहने से गौहर (मोती) वन जायेगा । 

प्यारे ! यही सुधारक आात्माए" दी अतिथि कहलादी है । 
यही संसार का सिर कहलाती है । अव इनका स्वागत क्या 
नमाज का चपरासी करेगा? 

स्वगाय श्री स्वामी सवदानन्द जी महाराज कहा 
रते थेः-- 

वतमान समय से आर्यो का गु पुरोहित, पुरोहित का गुर 
सन्यासी, सन्यासी का गुरु समाज का चपरासी । 

अथववेद कार्ड १५ सूक्त ११ मं० १-२ कादेशे कि 
त्थि की खयं ही सेवा करो, वह क्यों ? सुनियेः- 
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सदहात्मा-प्यारे ! एक धनी ने श्रपने सेवक से क] 
८्ररे मलन घर से ला कर सन्त को खित्वा देना । अव सेक 
भोजन ज्ञे गया ओर सन्त से कटा, (ले वावा; भोजन शीघ्र खां 
मैने काम पर जाना है" । नप्रेम से बोला न सत्कार क्रिया 
सोचो, महातमा का शाप इष तिरस्कार करने का पले कि 


को मिलेगा? ध 
राम लाल-महाराज ! सेवक को । 


महासमा--सेवक को क्यों मिलेगा ¶ सेवकं अपनी ओर। 
भोजन थोड़ा लाया है । प्यारे ! वह्‌ अपनी इच्छा से रेः 
करने नदीं आया । वह्‌ तो स्वामी का सेवक्र है, चाहे स्वामी १ 
विगड़े या वनेः उसे न कोड प्रसन्नता है न अप्रसन्नता 1 

राम लाल--महाराज ! अव समम अआ गड्‌, शाप ' 
मिलेगा स्वामी को । (खाने भेजने वाले को) 

सन्त महात्मा--च्च्छ, यदि सेवक नेश्द्धा साव घ्र 
म्म से भोजन करा दिया, तो सन्त का आशीरवादं पदले किस? 


प्रिलेगा ¶ त ^ 
राम लाल--सेवक को । स्वामी को पी मिलेगा । 


सन्त महात्मा-अव सोचो, सेवक के तिरस्कार का ¶ 

तो पावे खामी, चौर आशीर्वाद प्राप्त करे पहले सेवक, यह्‌ क| 

तः जिस ते कम किया ही नहीं, वह फल क्या पावेगा १ $ 

खामी अहङ्कारी हो, तो सेवक कैसे दया भाव वाले होगे। । 

(ॐ प्रण ए्गत) सर हेनरी फोड श्रमेरिका निरा 

करोड़ों अर्वां की सम्पत्ति का स्वामी था, परन्तु आधी | 

श्मन्न नदीं पचा सकता था, कार्ण, पव जन्म मे धन काद 
किया था, घन मिल गया । पक्षा अन्न क्रिसी को नहीं खि 
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था, तो यन्न कैसे मिलता । क्षया घन उसके लिए सुखकारी है ? 
वेद ते कहा हैः-- 
स्वथं वालिं स्तन्वं कर्पयस्व स्वयं यजस्वस्वयं 
जुषस्व । दिला ते अन्येन न सन्नशे ॥ 
॥ यज्जु०° २२-१५ ॥ 
श्रथात्‌-हे सनुष्य ! ज्ञान की इच्छा रखने बाले ! तु 
श्राप श्रपने शरीर को वलवान्‌ वना, श्राप अच्छे विद्वानों से मित्त 
समर आप ही उनकी सेवा कर, जिससे तेरी बड़ाई, तेरा प्रताप 
दूसरी के हाथों मत नष्ट हो । अर्थात्‌ जैसे अमि पसे श्राप 
प्रकाशित होता, आप मिलता तथाश्रापसेवा को प्राप्त है रेसे 
जो वोध चाहने वाले जन आप पुरुपाथं युक्त होते दै, उन का | 
प्रताप बडाई कभी न्ट नदीं होती । | 
स्य पाल महाज ! तरव सुभे शैशव काल की बात 
याद्‌ श्रा गई । आहा ! कितने रध्य की वात वेद्‌ भगवान्‌ ने 
वताई है वह श्चाज समभ सें अाई । 
सर्त महास्मा- वह्‌ क्या वात है ? 
सत्य पाल-- महाराज ! मै हयोटा धा, श्राद्ध के दिनों मे 
मेरे पित्ता जी ने जव ब्राह्मण को निमन्वित किया, तो मेरी माता 
उसी दिन चौके मे गोवर का लेप कर, स्वयं स्नान कर, शद्ध वघ, 
केवल एक सादी पहन कर चौके का इर वन्द्‌ करके एकान्त में 
हो कर ब्रह्मण का भोजन बनाती, वडी शरद्धा ओर प्रेम से, शौर 
जव तकर राह्मण देवता घर मे न पधारते मौर भोजन करके चले 
न जाते ह भी रसोई तक श्राने नदीं दिया जाता था श्रौर न 
खाने को मिलता था । जव ब्राह्मण्‌ देवता आते तो हमारे पिता 
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जी चरणं मे खक कर नमस्कार कर, जल से उनके पाँ कोः 
धोते, अपने हाथों से भोजन देते, पंखा करते, अन्त तें दक्षिण 
भट करफ़ेसाथहो करर उन्हं घर तक पर्वा आते, तव हमे 
भोजन मित्ता था, तो हम आयं समाजी होने ऊ कारण इस 
चाति पर हसी उङ्ते थे, पर आज यह जान कर कि वेड भगवानु 
का्यदेश है “विद्धान्‌ की सेवा आप ही अपने हार्थो से करनी 
चाहिये" श्रौर इस से पूवं आपने बतलाया कि विदान्‌ का 
तिरस्कार करने वाले विपत्तियो मेँ फंसते है । महाराज । अज. 
तक हमलोगोंनेनवेद्‌को पदा, न देखा, वस हमतो जिया से 
वेदिक धम की जय पुकारते रह । 

सन्त महात्मा--भप्यारे | याज मी धनी लोग अपने च्राप 
अपने हाथों सेवा करते दै, पर किन महात्मा की ? सुनो, 
मै बतला । 

कल्पना करो, कि आज एक तहसीलदार जो सेठ जी का 
मित्र है वह एक पत्र भजता है कि जँ परतो पके पासं रहा 
ह, तो पत्र पदृते दी सेठ जी एने नहीं समते । वे घर की वैटक 
काकमरा सक्र करगे, उसे सजायेगे, मेज कुसी लगारयेगे, 
स्टेशन पर तदहसीलदार का स्वागत स्वयं करेगे, फिर तागा, फिटन 
अथवा मोटर पर लाकर तदसीलदार साहिव कौ वैर मे 
उहरायेगे । चाय, दूध, मिटा वयं मज्‌ पर्‌ धर कर भेंट 
करेगे, तेल, साबुन, तोलिया लेकर हाथ पाव घुलवायेगे, श्रथवा 
स्नान करायेगे । स्वयं भोजन परोसेगे श्रौर जव तक तहसीलदार 
साहव ठहरेगे, सेठ जी को अपना कार्‌ व्यवहार भी भूल जायेगा, 
अव तहसीलदार साहब का चरित्रे भी खन लीजिये । बह चोसों 
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दष्टं को जो अन्धे से पाप करते है, दर्ड दते है परन्तु प्रभु ऊँ 
प्रकाश में न्यायकी ह्ुरसी पर बैठ कर ही अन्पेर मचाते है 
खुली कोट मे वादी, प्रतिवादी से घूस ले ले कर अपनी जवे भरते 
र लोगों की खाली करते है । प्यारे ! पेसे तदसीलद्‌ार साहब 
की सेवा करने वाले तो है। 

फारसी के कवि नेलिखा दैः- 
छुनद दस जिन्, बा इस जिन्ख परवाज्ञ । 
कबूतर बा क्बूतर, बाज वा वा्ञ । | 

प्यारे | चोर डाक्रकीसेवातो चोर डाक्रूही करता है । | 
चोरः को अच्छा कव माता हेः चोर ता अन्धेरा चाहता है । उर्लू 
कव प्रकाश चाहता है । 

राम लाल--यह टीकर है । श्राप ने जैसा कहा है, सोलह 
श्ाने सत्य कहा है | हम यदि देसे मनुष्यां को नमस्कार या 
नमस्ते करे तो पेसे मलुष्य आंखें फेर कर भी हमें नदी देखते । 





छवि विश्वाभिच्रजो लदारयाज 

सन्त सहात्मा-प्यारे ! आप ने रामायण को पडा, सुना 
होणाकि ऋषि विश्वामित्र जी महाराज जय महाराजा दशरथ के 
द्रवा में प्च तो राजा दशरथ को सूचना मिली, तो वे नगे 
पांव गले में कपड़ा डाल कर दूर से दौड़ते हए आए, नत मस्तक 
हो चरणों में नमस्कार किया, दरवार में सस्मान पृवेकले गए । 
सिंहासन पर महाराज विश्वामित्र को विटाया, खयं नीचे चरणों 
मे वैडे नौर कर जोड़ कर प्राथेना की, महाराज | मापने बड़ी 
कृपा की करि श्रपने चरण कमलो से इस आसन को पवित्र किया 
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है । जो सेवा ओर आदेश हो, श्राज्ञा कीजिये । ऋषि विश्वामित्र 


ने उस समय कहा, राजन! हर एक बद्‌ यज्ञ कर रहे है, यज्ञ 
न = 
र्ता के लिए सहायता चाहते है जिस से कि राक्ञस लोग विघ्न 


डाल सके, ठो राजा ने पुनः निवेदन किया कि सहाराज ! आप वहां 
सेही सन्देश मेज देते, जिस प्रकार की-सेना रक्ता के लिए चाहते, 
चरणों में पहुंच जाती, अव भी जितनी चाहं मेजदूँ, ऋषि वोले 
राजन्‌ । सुभ सना को कोड्‌ आवश्यकता नह्‌ ता राजानं कहा 
महाराज ! फिर जेसी आज्ञा कर वेसा करू, ऋषि ने कटा, (मुभे 
केवल राम ओर लक्ष्मणको साथ करदे, यदी काफी है। यह सुन 
कर राजा बोले, भगवन्‌ ! राम, लक्ष्मण अभी वालक हे, यह्‌ यज्ञ 
की कैसे रक्ता करगे ¢ आप जितनी सेना चाहं उपस्थित है । र्ता 
के लिये तो सेनाकाम करेगी। ऋषि पुनः वोले कि नही, राम, 
लक्ष्मण ही पर्याप है । सेना की जरूरत नहीं । तो प्यारे ! सोचो 
बुद़ापे की सन्तान, जिगर के इुक्डे, खों के तारे, जो क्षण के 


लिए भी आंखों से ओोमन हो जाति तो राजा चिन्तातुर श्नौर 


व्याकुल हो जाता, पर अव च्रपने प्रिय पुत्रों कौ नवुनच क्रिये 
चिना ऋषि की भेंट कर दिया, यह्‌ था अतिथि सत्कार । 


अव ऋषि विश्वामित्र ने उन को लेजाकर सवं प्रथम शश्च 


विद्या-विशारद्‌ बनाया । निदान श्राप सव कु जानते है । यदि ¦ 


राजा दशरथ अपते वच्चो राम लक्ष्मण को भट न करता तो 
क्या राम लक्ष्मण देसे बनते ? छि श्रात्मा तो स्यागी, तपश्वी 
भ्रिकारूपहोतेद।जो सङ्गमे जाए, वही पवित्र बन कर 
करन्दन बन जाए । 


सत्य पाल-- महाराज | वेद्‌ ने चादेश कियाद कि पहले 
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 श्यत्तिथि को खिलाकर तत्पश्चात्‌ राप खावे, यहं स्यो 
सन्त महात्मा प्यारे ! सवुष्य जाति के चार भाग दहै, 
 ब्राहाण, तत्री, वैश्य ओर शूद्र । मदुष्य के शरीर के चार भाग है, 

१-युख-व्राह्यण, र-मुजाद-कत्री, इ३-पेट-वैश्य, ए-पैर-शूद्र, 
अव जव भोजन तैयार होगा तो हाथ ही वैयार करेगे, थाली में 
परेस कर रोदी का प्रास पहले किस की अंट होगा ? 

सव्य पाल--महाराज । सुख कौ । 

सन्त सहात्मा--जव प्रास हाथमेंश्रायेगातो क्या सुख 
तत्काल ले लेगा ? 

सत्य पाल--विलम्ब के पश्चात्‌-हां महाराज ! 

सन्त महास्मा- नहीं, विल्छुल नदी, सं प्रथम इस को 
श्रां दैवता जो ऋषि नाम से पुकारी जाती है, बह निरीन्तण 
करेगी कि कोई हानिकारक वस्तु श्रथवा तिनका श्रादि तो नदीं 
नाक देवता सुंगेगा कि दुर्गन्ध युक्तं तो नदी, जिना, देवता चखेगी 
क्रि कट्‌ तथा कठिन तो नदीं। जव यह्‌ परीत्ता हो जायेगी तवर 
ग्रास युख सें प्रविष्ट होगा वहा प्रास की तलाशी होगी कि इसमें 
कोर सख्त चस्तु तो नहीं है यदि है तो जवान दांतों को पीसने तथा 
चीर फाड़ के लिये दे देगी श्रौर जो सरूत इकड़ा हौगा, जवान 
वाहर फक देगी । श्रपने गण समान करके अर्थात्‌ इक्डा 
लचकीला जल की भांति करे भीतर कोषाध्यत्त के पास भज 
देगी, वह है पेट देवता वैश्य, अव वैश्य देवता अपने पास नहीं 
रखता, वह शरीर के प्रस्येक शङ्गः अङग मे गुप्त यथा योग्य रूप्‌ से 
कफ, पित्त, द्र, पेशाव आदि वना कर घ्व स विभागों मे 
बांट देता है । 
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यदि वैश्य (कोषाध्यत्त) स्वाथ वश च्पते पास वन्द्‌ कर 
रखलेतोपेटमें ददद्यो जायगा । त्राहिमाम्‌ । त्राहिमाम 
पुकारेगा ] उस समय एनिमा करना पड्गा, वमन्‌ कराना हग 
जन तक्र स्वाथ त्याग न करेगा, शान्ति नहीं आवेगी । 

प्यारे । यह कारखाना भगवान की रचना क़ देवा । ह 
पांव से कमायां गया, भोजन तैयार किया गया, यदि हाथ च 
भोजन को मुदरी मे बन्द रखता तो क्या इस स शक्ति बवदती। 
यदि सुख प्रास को लेकर अपने अन्दर वन्द्‌ रखता तो सुख । 
दुगन्ध हो कर कीड़े पड़ जाते फिर यन्त्रो से .चीर फाड़ करार 
पडती, दण्ड मिलता । निदान एक २ रंग शरीर का परस्पर मित 
हमा, एक दसरे के हित के लिये वना हुश्रा है । इस प्रकार विद्र 
अतिथिगरहस्थी का अन्न सेवन करताहैउस की नेकीवद्यी त 
दवारा पड़ताल करता है चौर उसे नित्य प्रति मारे खन्ाः 
पर चलाये रखता है। 

प्यारे ! सरका भागज्ञान कामायै, विना ज्ञान फ सार 
शरीर निकम्मा है, बेकार है, ज्ञान बुद्धि में है । निन्दा तथा सु 
की पहचान बुद्धि से दोती है, मागं से सन्मागं पर बुद्ध 
जातीह। ॥ | 

भाजन सवे प्रथम विद्वान, सन्त महात्मा जनों की मटक 
के यज्ञ शेष वना कर वाद मे शाना चाहिये । अतिथि को 
कहा गया दहे । अभ्निखोटे को खरे से प्रथक्‌ कर देती है । 
लिये अतिथि को थदि गृहस्थ दूषित अन्न खिलायगा तो श्रतिी 
ग्रहस्थी को ताडना करेगा ज्रि दुष्ट | यह्‌ अन्न कट से लाया है || 
प्यारे ! अन्न से मन बनता है । अफीम, घतुरा खाते से घण्ट] 


(4 य | 
दो घण्टा वाद्‌ उसा प्रभाव मालूम पड़ता है । पर अ्रन्नकां | 
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तत्काल पडता दै । पर कौन ठेसा भान क्रताहै । जो ब्रह्मनि, 
अक्त विद्वान्‌ जो श्चि रूप हो, स्वाथ रहित दहो । 

प्राचीन प्रथा--्राजकल भी चलती आ्राती है । दविर्यं सवं 
ग्रथस केव, कु, ग क ल्ए ग्रास निकाली टे, फिर ब्राहण 
का णुल्का पका्ती है । अपने खाने से पहले ब्राह्यण को खिलाती 
थीं ताकि गुरुदेव सदैव हमें पाप माग से ताडना करके सन्मां 
प्र चलाते रहं । अरसितोजो कुदं लेती है रारे चिमे वांट देती 
हि इसी प्रकार अरतिथिनजो द्रुं खाता है चह खिलाने बाले की 
कमाई को संसार पे घम प्रचार द्वारा फेला देता हं खीर अपन 

सानो का सदेव रक्तक वन कर रहता है \ 

विवाह ससय मधुपक सेवन करने से पूवं वर अनामिका 
तथा ्रंगूहे से ५ दिशाच्मां सं द्ये दे हे। 

राम लाल--महारान ! श्र॑गूढा श्नौर श्ननासिका से क्यों 
हीरे दिये जति है ! 

सन्त महास्मा- अनामिका उंगली वैश्य कहलाती है 
रंगूटा धर्म॑, ऋर्थात्‌ वैश्य धमं से कमाए चनौर धमं मेँ लगाए । 

प्यारे ! सवं प्रधम पृं दिशा सं मधुपक के छट षर डालता 
है बह इस लिए क्ति पच दिशा प्रकाशको ह॑। म पहले बता चुका 
हं कि भोजन तैयार किया ह्या सवं प्रथम मुख कौ अट क्रिया 
जाता है। मुख गुरु है इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता ह । 
सन्मां दिखाने वाला गुरु होता है इस लिए सवं प्रथम गुर 
की सट करता है श्रांख, नाक, कान, सनः बुद्धि इत्यादि ये ऋषि 
कहलाते है जो स्वाथ रहि अभि रूप होते है । सदैव प्रकाश देते 
है | पूवं दिशा प्रकाशकौ है। दृरुरी दिशा दकि श्रक्ृति को 
है । यह दिशा पित्‌ लोक की है अथात्‌ पत्यो कौ स्वा कर्‌ । 


| 
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पश्चिम दिशा अपने परिकार की सेवा, चोधी दिशा दि 
(ज्ञानी) पुरूषो की सेवा, नीचे की दिशा जल चर, थल चर जी 
जन्तु, छटी दिशा चाकाश में उड़ने वाले पत्ती इत्यादि । निदा! 
्रव्येक प्राणी की सेवा करके पश्चात्‌ में गरहष्थी यज्ञ शेष वना 
खावे । यह गृहस्थ में प्रवेश करते सभय वर प्रतिज्ञा करता है 
ेखा न करने वाला पापौ है । देखो ऋग्वेद में लिखा हैः- 
ऋग्वेद्‌ १०-११७५ 
सोघमन्न' विन्दते अप्रचेताः स्थं च्रवीमि 
बध इत्‌ सख तस्य । नांयंवशं पुष्यति नो सखाय 
केवलाघो मवति केवलादी ॥ 
> १०-११७-५ 
र्थात्‌-दुवद्धि मनुष्य व्यथं ही भोग सामघ्री को पाः 
है, सच कहता हँ कि वह्‌ भोग सामग्री उस मनुष्य के लिए सृ 
रूप हो होपी है । देता दुबद्धिन तो यज्ञ द्वारा पुष्टि कर्ता) 
च्मौर न ही मनुष्य साधिर्यो की । सच सुच बह अकेला खाने भोः 
करने वाला मनुष्य पापको ही भोग करता ह । सुना! वेद मगवाः 
काश्रादेश ?श्रववेद्‌ को कौन पद ? आज कल पण्डित 
उपदेशक ने तो पद्ना नदीं, वह्‌ बेचारे पद" कैसे ? उनके पहु 
समय कहां ? प्रातः से रात्रि के १२,१२ वजे तक उत्सव भुगता१, 
तीन दिन जलसे के गुजरे चौथे दिन का आर कूच, सफर या॥ 
फिर कोह के वैल की भांति वही चक्र, भला संसार को भा 
दिखाने वले श्राप भी १२ वजे रात्रि तक जागें लोगों कौ गागि 


वजाना सुनाना, उपदृश करना श्रौर उन को भी । 
किये रखना । 
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श्रव भगवान्‌ की पूजा परिडत जी से करे । यदि एेसा 
न करे तो रुपया कहां से मिले, निर्वाह कंसे हो ? निदान 
परिणाम यह्‌ कि लोगों को गुमराह किया, शौर च्राप भी इवा । 
जव समय का सोना नहीं तो पिर जागना कैसेदो ? वेदी पर 
खड हो कर ललकार कर उपदेश करते है पाँच घड़ी रात्रि रहे 
जारे, भगवान्‌ की श्रमृत वर्षा अमृत दात मिलती है । जीवन 
शुद्ध पतरित्र होता है इत्यादि । पर कहने वाले ने कह दिया, सुनने 
वाल ने सुन लिया, ताली वजाई पल्ला फाड़ कर घर लौट श्राए। 
किर ढाक् के वही तीन पात, फिर इनका सत्कार कैसे हो !? 

अथव वेद में चाया है- 

('सखक्षितावत्यतिथौ अश्नीयात्‌! अ० ९ म० ८ 

र्थात्‌-अतिथि को भपने घरमे श्राए हए को खिला 
कर्‌ ही खयं खाये । जो श्रतिथि के साथ दही वैठ कर भोजन 
करता है श्नौर ्रतिथि को अतिथि न जान कर श्रपने जैसा जान 
कर्‌ सोन कर्ता है, ठेला करने से श्रहङ्कार उतपन्न होता है, वह 
श्मतिथि से लाम नदीं उडा सकता, किन्तु निराद्र करके पाप 
का भागी बनता है । स्यं सेवा न की, अभिमानी हौ कर सेवक 
द्वारा सेवा कराई । 

कठोपनिषद्‌ मे आया दैः-- 

च्राशा प्रतीक्ते संगतथसुरताल्चे्यपूते' पत्रपशु 
च सर्वान्‌ । एतद्‌ दृकते पुरुषस्छराल्पतेधसो--यस्था 
नश्नन वस्ति ब्राह्मणे गृहे ॥ 

शर्थात्‌ - जिस गृहस्थी के घर से श्रतियि निराश जाता है, 
उसका जप, तप, यज्ञ, दान आदि सभी शुम कमे निष्फल जति दै। 
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शिलानप्युञ्छतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि ज्ञब्दततः ॥ 


सव॒ सखुकरतमोदत्ते जअद्यणोऽनव्ितोदसखन्‌ ॥ 
॥ १०० 1! सनु श्र०३ 
मावाथ--जो ब्राह्मण--अतिथि विना पृजा पाये घरमे | 
रहता हे तो उस गृहस्थ का-- चाहे वह्‌ कितना ही नित्य पच्च 
महा यज्ञ योर तप व जप का करने वाला हो, तथा नित्य जंगल 
से चावन्न चुन कर निर्वाह करता हो सव धम नाश हो जाता है। 
नोट--वत्तमान काल के ब्राह्म ण-पुरोदित तो प्रायः खाना 
जानते है--उन्दे सावधान हो जाना चाहिये- 
अथवं वेद्‌ काण्ड ९; वाक ३, सूक्तं १-२-३ मं० १४। 
भावार्थं -जो गृहस्थी सन्यासी से पहले भोजन करता है, 
वह्‌ जानो, गर्यो के सुख ओर उस की सामग्री तथा इश्वर अदि 
की (पृखंता) रौर उसके साधन का निश्चय करके नाशं 


करता है। ५ = 
अतः जिस गरहस्थी के समीप शअत्तिथि उपध्थित होवे, उस 


को पूव खिला कर पश्चात्‌ भोग करना उचित है । धं शालयो सें 
लिखा है सव का गुरू अतिथि हैः-- 


अग्नि देवो द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो शु । 


(^ ५ भ १३ 
पतिरेव गुरु स्वरीणां खवस्याभ्यागतो रूः ॥ 
थव वेद्‌ कार्ड १५, सूक्त १२-मं० ८ से ११। 


अथ य एवं विदुषा वात्येनाति खष्टो ज्येति । 
न पितृयाण पन्थां जानाति न देवयानम्‌ । आ 
देवेषु घररचते अहतमस्य भवति । नास्यास्मिल्लोक 
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( ५८ ) 
आयतन शिष्यते थ एवं विदुषा व्रात्येनाति 


स्ने देति ॥ 
र्थात्‌-द्विजात्योँ का अस्मि देवता है, वर्णो का गुर 
ब्राह्मण स्त्रियो का गुह पति अौर सव का गुर अतिथि है | 

्थववेद्‌ कांड १५, सक्त १२, मं० ८ से ११ तक 

भवाथ--घर में अरतिथिकेश्माते पर्‌ घर के सव ्ा- 
वश्यक काय छोड कर सत्र से पहला करतैव्य अतिथि का वागत 
करना है सचुष्य को सव से च्रावश्यक कायै नित्य कर्मं करना 
होता है जिसके सन्मुख शेष सव कायं गौण दै । वेद्‌ अतिथि 
यज्ञ को सन्ध्या दवन से भी ऊँची पदवी देताहै रौर कहता है 

यदि प्रह्थी, अभ्चि होत्र की सव तय्यारी कर चुका हो, यहां 
तक्तक्रिश्भ्निभीला चुका हो उस समय यदि उसके घर कोई 
अरतिथि्मा जाये तो उस का यह्‌ कतंज्य नहीं कि वह अतिथि को 
द्वार पर खज्ञा रहने दे श्रौर पहले श्रनि होत्र कर ले, नही उस को 
चाद्ये किञञ्चिदोत्रकोदछोड कर श्रतिथि ङी से" में पहुचे । 
अतिथि का अतिथ्य सत्कार करके ससे यूं आज्ञालेः 
भगवन्‌ ! सेरा अभि होत्र कासमय दहै, यदि ्ज्ञाहोतो अभ्र 
होघ्रादि से निदत्त हो जाऊ | श्रतिथि की आज्ञा मिल जाने 
र हयी वह श्चचिहोत्रादि कर सकता है इस से पूवं नदीं । 

व हम वेदक प्रसाणों से श्रतिथि यज्ञ के लाम बतलाति 
है, फिर वतला्ेगे कि कैसे अतिथि यज्ञ करने वालों को लाभ 
हरा । 


चारों वेदों द्वारा अतिथि यज्ञ करने से लाभ 
प्रथ वेद्‌ कांड ९ सूक्त € मं०८ 


1] (& | 


५ 


स) 


1 
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(~ ५२, ) 


ञ्मो३य्‌ सर्वो वा एब जसमध पाप्मा यस्यानन' 
मरनन्ति। 
अथत्‌- वे सव लोग अपन पापं नष्ट कर्‌ लेते है जिसके 
न्न को अतिथिलोगखा लेते है 
श्रथवं वेद्‌ का० ५, सु> सं० ८-९-१० 
[३ + ^ £ भ [र 
श्रतिथोन प्रति पश्यति द्िड दशो त्थाभि 
वदति प्रस्तौत्युदकं याचत्युद गायति ॥ ८ ॥ 
उप हरति परति दरत्युच्छिष्टं विधनम्‌ ॥९॥ 
निधन" भृत्याः घजायाः वशुनां जवति य एवं 
वेद्‌ ॥१०॥ 
| शर्थांत्‌-जो पुरुष अतिथियों का दशंन करता है भानो 
| साम गानर्हिकार को करता है जब वह अभिवादन करता हैतो 
वह मानो प्रस्ताव करता है जव जल लेकर श्वीकार करने की 
| पाथना करता है तब मानो षह उदप्रान करता है जव श्वादु पदाथं | 
इस के सामने रखता है मानो प्रति हार करता है! श्रौर उस क 
भोजन कर चुकने फर शेष वचता है । वह्‌ (निधन) है इस का 
उपभोग करता ह्या ग्रह मेधी जो इस अतिथि यज्ञ को साम | 
गान के तुल्य बनाता हं । वह्‌ सम्पत्ति, प्रनाओं, पञयुच्ो का परम । 
श्माश्रय हो जाता है । 
अथव वद्‌ का० ९, सू ६; म० १० 
ओम्‌ सवदा वा एष युक्त ग्रावाद्रं पविननो 


वितता ध्वर आहत यज्ञ क्रतुथे उप हरति ॥५०॥ 


| 
| अर्थात्‌- तिथि कौ भोजन देने शौर उन से शिन्ना भ्रहण ॑ 
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करने से हस्थी का भण्डार श्राचश्यक पदार्थो से भरा रहता है । 
सामवेद ्र० १ म० ८9 
ओम्‌ विशो विशो बो अतिथि वाजयन्तः पुरु 


@ ५५ 
प्रियम्‌ । अग्नि बो दुय वचः स्तुषे शुषस्य 
मन्सभिः 
अथात्‌-यदि रन्न घान्य चादि चाहते हो तो मनुष्य 
मात्र कै हितां निरूतर गतिशील श्रतिथि को बुला कर सेवा 
करिया करो । ष 
श्मथवं वेद्‌ का० ४ सु ६स० ९ 
खय्‌ एतद्‌ वाड स्वदीयो यदधिगवं चीरं 
वा मांसं बा तदेव नार्नीयात्‌। ८: ४ 
शर्थात्‌- गृहस्थ के लिये यह्‌ सुखदाई है कि अच्छं 
रोचक बुद्धि वधक पदाथं फल, वादास, च्रखरोट, दूध च्राद्‌ 
पिते श्रतिथि को खिला कर पी श्राप खावे जिस से वह्‌ सल्छृत 


विद्ठान्‌ यथावत्‌ उपदेश करे । | 
^ अ० का० १८ सू मं० १६॥ 


ओरस्‌ अपूयवान्‌ दीरवांश्चररेह सीदतु। लोक 
छतः पथिदतो यजामहे ये देवानां इत भागा 
स्थ ॥ १६ 

सावा यजमान को योग्य है कि विद्वानों को सत्कार 
पूवक बुला कर छुदध, सुगम्धित, मोहन भोग, मालपडे रादि 
पदार्थो से ध्थालीपाक से यज्ञ करं ॥ ९६ ॥ 

ओर्‌ यांते धेल निष्णामि यशु ते चौर 
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( ५४ ) 


आदनस्‌ ! तेना जनस्यासो भतं योऽन्नाक् 
जवनम्‌ ॥ अ० का० १८ ॥ | 
भावाथ--जो मनुष्य दुग्ध अन्नच्राडि से विद्रान म 
स्माश्रों कीसेवाकरते है वे पुरुषार्थ अप्रना जोवन निक 
वरितातेह्‌। । 
ऋषि दयानन्द जी महाराज यजुर्वेद के २्८-रव्वे मरं 
का भावाथं लिखते हैँ करि जो सनुष्य वेद पाठी व्रह्म निष्ठ यों 
पुरुषों का सेवन करते है वे सव श्रमी सुखो को प्राप होते है। 
अ्थव-क1० ९, सू £, म० ६ 
आओरेम्‌ ए ते वे प्रियाश्चा पियाश्च छऋ्खिजा 
स्वगं लोकं गमयन्ति यदातिथयः। 
अर्थात्‌ -अतिधि के ्ुभागमन से जिनका अतिथि साः 
पुरोहित है, जो किं यजमान को स्वगं लोक में ले जात हैः-- 
मनु भगवान्‌ कहते हैः-- | 
अपूज्या यच पूज्यन्ते वञ्यानां च व्यक 
क्रमः जीणि तत्र भविष्यन्ति दुभिक्तं भरण 
उयथा ॥ 
अथात्‌-जहां गुण बालों का अरसत्कार ओौर शुष 


हीनां का स्कार होता है वहां दुर्भित्त होता है, महामारी (प्लेगाग 
पड़ी है चौर व्यथा आतीहै 


अतिथि से पिरे नहीं खाना | 
इटश्च वा एष प्रतंश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वो | 
ऽतिथेरश्नाति । (मन्त्र १) 





{ ५4.) 
वह्‌ श्रथीष्र मौर शुभकर्म का (अन्नाति) नाश करता है 
जो अतिथि से पहिले खाताहै। 
पथश्च खा एव रसश्च शृहाणामश्नाति यः पूर्वो- 
ऽतिथेरश्नाति । (सन्त्र २) 
वह घर के दृध श्नौर रस को (अति) न्ट करता है जो 
अतिथि स पिले खाताहै। 
् ©, 
ऊजां च वा एव स्फ़ातिश्च शरृहाणामरनाति यः 
परो ऽतिथेरश्नाति । (सन्तर ३) 
वह्‌ घरक प्राक्रम श्यौ वृद्धि दो नष्ट करता है जो 
(तिथि से पहिले खाता है। 
५ ~ 
त्रजाश्च वा एव पशुश्च शृद्ाणासरनाष्त य्‌ 
५ 9 (~ ® २. ५ 
पूवो ऽपतिथेरश्नाति (सन्त्र ४) 
वह घर की सन्तति रौर पं कोनष्ट करता हे जो 
छ्मतिथि से पिले खाता हं। 
न [ ® $ 
कीरिश्च वा एव यशश्च श्रहाणामश्नाति यः 
पूर्वोऽतिथेरश्नाति (गन्न ) , । 
वह्‌ घर्‌ की परम्परागते कीति मोर यशको नष्ट करता 
है जो अतिथि स पिले खाता है । र 
भियं च वा एष संविदं च गृहाणासरनात्ति यः 
पूर्वोऽतियेरश्नाति (मन्त ३) 
( वह घर की सम्पत्ति रौर संविज्ञान को नष्ट करता ह जो 
'शअतिथि से पदिले खाता हे । 


©©-0. 16 ९1. 18111018 5185111 00166011 48170110. 01011260 0 606819011 


( ५६ ) | 
ह 
एष वां अतिधियेच्छोचियः तस्नात्पूवों ना 
श्नीयात्‌ । (मन्त ७) | 
यह्‌ न्त्रवित्‌ ही अतिथि है इस लिये इस से पिते; 
खावे। । 
तीसरा उषदेश | 
सत्य पाल-महाराज ! यह कैसे जानें कि यह योः 
श्रतिथि हे । श्राज कल तो जो गेरु वशर धारण क्रिये शुजरग । 
तो उस को प्रायः ५८ लाख साघु कह कर उस से ्यंग (ख 
करते हैं 
सन्त महात्भा-वेटा ! ठेसा कहने वालो की यह भूल 
यद्‌ उनकी अहङ्कार वरति है जो मनुष्यका नाश कर देती है 
खनो ! जिस रंग वाला चश्मा तुम्हारी आंखों पर होगा, ६ 
संसार उसी र्गकाही प्रतीत होगा लाल चश्सेसे लाल, नीः 
से नीला, पीत से पीत, ओर यदि चश्मा सफेद होगा तोक 
लाल, काले, पीले कौ जांच कर सकेगा जैसी दृष्टि वसी ष्टि, 
हम जेसों को तो एसा करना चाहिेः-- 
कवि ने लिखा :- 
हर कि रा जासाय पारसा बीनी । 
पारसा दानो नेक मर्द च्रंगार ॥ 
श्थांत--जिस किसी को भक्तके वेष म देखे, उसे म 
9 ओर धर्मात्मा जान । ह, जव उसके अवगुण मालुम ६ 
जाए तो उसका परित्याग कर दो । पर हमारी पहचान कैसी | | 
यदि धनी का लङ्का पीतल की छरंगूटी पहन कर 
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सामने आए तो तु उसे सोने की मनिगा | यदि निधन का लङ्का 
सोने की अंगूरी पहन कर शवेतो तू पीतल की समेगा । 
यही हमारी पहचान है । 

प्यारे ! ट्वा, मखोल करने बलि ये होते ह । [पिली 
कमाई खाई, जो सुख में आया वह्‌ कह सुनाई वाली वात है। 

फमरसी के एक कवि ने ज्िखा हैः- 

दिल चू' आलुदस्त अज्ञ दिरश्सो इवा । 
शवद सकशप्र इसरारे खुदा ॥ 
द द्र तमन्ना हिलत, ठे ब्‌ उलफ़जल । 
नद नृरे खुदा, दर दिले लनजूल ॥ 

अरथतू--जव तेरा मन सांसारिक विवय वासनां मं 
लिकदै, तो उस में प्रमु के रहस्य कैसे प्रकट होते है । 

ठे भूं ! जव तक तेरे मन मे सैकड़ों इच्छाएं' विद्यमान 
है, तव तक प्रभु की अ्योत्ति उसमें कैसे प्रवेश कर सकती है । 

प्यारे ! भले बुरे की पहचान करना बड़ी कठिन बात है । 
हम लोगों की दृष्टि वत्तंमान युग मेँ टुर्योधन जैसी वनी हुई है । 

कवि ने लिखा हैः-- 
तू जला, सव जग भला, यला अला कर देखे । 
तू बुरा, सव जग बुरा, उरा बुरा कर देखे ॥ 
इतनी हौ दुश्वार अपनी बुराई कौ पहचान है । 
जिख प्रकार करनी मलामत ओर को आसान है ॥ 

प्यारे ! मै तुम्दे एक घटना घुनाञं । आदस्णीय पूय 
खामी सरवदानन्द्‌ जी महाराज को तुम जानते होगे, उन का जैसा 


31 


3} 2 
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॥ 

नाम थादैसा कास था,.सव को आनन्द देने बालेये। श्री राजगुरे । 
घुरेन्द्र जी शास्त्री जो आज कल सावदेशिक खाये प्रतिनिधि 

सभा के अधिपति है श्री पथ्य स्वामी जी महाराज के योग्य शिष्य । 
है । जैसा नाम वैसा काम करने वाले है । धुरे जी राजगु क्यो 


[३ [8 


कर वन गये ' क्या ्राप लोगों ने वोट देकर उन्दं श्रधिकार्‌ 
दिया ? नहीं ! उन्हों ने गुरू भक्ति, गुरू सेवा, एक सन्ये तपस्वी 
गुरु की की, चनौर उनकी च्ाशीर्वाद से व सारा देल उन्हे राज- 
गुरु पद से याद्‌ करता है, वह्‌ शाभ्व्री पास होने के कारण नहीं 
बने । समाज में अनेकों शास्वी पैसे २ केलिए द्र दर पर फिरते 
है। यह दहै तप च्रौर त्याग । ओौर देखो ला० खुशहाल चन्द जी 
खुरसंद थे फिर महात्मा कटलाए, कफिर॒च्रानन्द्‌ वन गये, अव 
महात्मा ्रानन्द स्वामी वन गये । क्या खाप लोगों ते उनको यह 
पदवियां दीं १ नहीं ! किन्तु उनका गुरु सहात्मा था । सहात्मा 
हंसराज जी महाराज, उन की बह सेवाकी जिस की सीमा । 
नही, उन को जूताभी स्वयं उठा कर पहनाते थै णुकू सेवा | 
करते पले नहीं समाते थे । अव आनन्द स्वामी नाम स पुकारे 
जाते है । अपने गुरु के चरण चिन्ह पर चल कर यपने नामको 
साथैक कर रदे है । जहां भी जा अपने सुप्कान सुख से सव 
को हंसागे । वेद्‌ के सच्चे पुजारो, ईश्वर के पवफे यक्त है । 

अव स्वामी सवेदानन्द जी महाराज के कुं गुणगान 
करता ह, कि जिसने अपने मधुर भाषण, सरल स्वमाव चौर 
तपस्वी, त्यागी यर आदश जीवन से मनुष्य मात्र को, विना भेद 
भाव किसी मतके, प्रभावित कर रखा था | 


©©-0. [€ ९. 81110118 5185111 0661011 44811110. 01011260 0 60810011 


७५ 


्रीस्वाली सर्वंदानन्द जी महाराज ओर हमारी ष्टि 
श्री श्वासी जी ते लाहौर समाज के उत्सव पर जाना था । 
जवर गाड़ी का समय हृख्रा पे लगोटा, सोटा, कमरुडल, कमन्ती 
उठाई श्मौर चलन पड़े । मागं में एक नवयुवक मिला, उसे स्वामी 
जीते कहा, प्यारे ! भूख लगी है दो पैसे के छ्ोलेले दो, तो नव- 
युवक साभ पर्‌ तेवड़ी सर कर क्रोध से बोला, “श्रपने को देख, 
कितना वडाकद्‌, छः फुटकादै, जा जीविका कमा श्रौर खा । 
तू लंगडा, अन्धाथोड़ाहैजो तमे द । यह्‌ कहते हुए वेग 
से चला गया, श्रौर स्वामी जी हसते रहै । द्टेशन पर पहुचे 
लाहौर का टिकट लिया, गाड़ी में वैठ गये, वह्‌ नदयुवकतं जिसने 
त्रः फटा कहा था, उह्‌ भा लहार उत्सव पर जास्हा था । चह 
क्यों? इस्त लिये क्रिश्री स्वामी सवेदानन्द्‌ जी महाराज का 
उपदेश कालिज विभागमे होगा उन के उपदेशों कौ सुनने ओर 
दशन करने जाणा था । अव गाड़ी लाहोर स्टेशन पर पर्ची तो 
नवयुवक ने जेव खे घड़ी नि कराल कर समय देखा, तो स्वामी जी 
के उपदेश का समय था! तुरन्त गाडी से निकल टांगा पर 
सवार हो कर समाज पहुंचा च्रौर वेदी के पास जाकर बैठा ताकि 
दृशंन च्रौर श्रवण दोनों सुभीता से कर सके । 
प्यारे । स्वासी जी के पास द्रव्य इतनाथां करि टिकट सें 
ही पूरा हो गया । गाड़ी चे उतर सीधे पैदल समाज मन्दिर को 
चल द्विये । शेष पांच पिनट रहते थे कि बह चुपके से जा कर्‌ 
पर्डाल भें वैठ गये । उस समय वहां एक विद्वान्‌ का उपदश हो 
रहा था, वह उपदेश सुनते रहे । जव उपदेश समापघ्र हृद्या, तो 
श्रो महात्मा हंसराज जी महाराज ने खड़ेहो कर कहा कि इस 
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समय पृञ्य स्वामी सवेदानन्द्‌ जी महाराज का उपदेश होना था | 
परन्तु वह्‌ अभी तक नहीं पारे । जव श्री स्वामी जी ने दह 
सुनातो शीघ्र कोने सेखडेहो कर बोले नही, नदीं{मैतोश्रा, 
गया ह| अरव पर्डाल तालियोँ से गंज उका, मानो श्रोतारो की | 


जान मे जान आ गई । सव के हृदय प्रसन्नता से फूल उठे । श्व 
श्री महात्मा हंसराज जी ने कहा, ध्श्री घवामी जी महाराज यात्रा 
से थके हुए आये है, मै उनको कष्ट नहीं देना चाहता? । स्वामीजी 
ने कहा, नी, नदीं इसी लिए तो मै समय पर पर्चा र तो लोग 


हंस पडे, अव श्री स्वामी सवंदानन्द्‌ जी महाराज वेदी पर पधार । 


तो वह नवयुवक जिसने छः फुटा कदा था चौर दो पैसा के छोले 


मांगने पर ठुकराया था जव उस की दृष्टि स्वामी जी पर प्ड़ीते 


लल्ना के मारे सुख नीचे कर लिया ओर रोना च्ारम्म कर दिया 
मानो अपने मन में कह रदा हैः “अरे दुष्ट । सके दशन के लिए 


कल॑ काल से मन में इच्छा थीः भगवान्‌ ते तेरे पर, 
करुपा की सेवा का अवसर दिया, दो वैसे के होले मांगने पर इतना 
निरादर किथाः बजाए श्रपना भाग्य बढ़ाने के अपने सौमाभ्य का | 
विनाश कर दिया । निदान जव तक्र उपदेश होता रहा, उस ते ¦ 


लञ्ञा से सुख ऊपर न किया । अव जव श्री स्वामी जी महाराज 
उपदेश समाप्त करके वैठ गये तो वह्‌ नवयुवक चरणों से नत मस्तक 
हो कर रोने लगा, थर क्षमा प्राथीं हा । स्वामो जी ने कह, 


, को$ वात नदीं बेटा ! केवल तु नदीं, वस्कि राज कल का वयु | 


मण्डल ही एेला वना हृघाहै, पर तू ने च्रच्छा किया; प्रायश्चित्त । 


कर लिया है, बस सदा के लिए सम्भल कर रहना । किसी कौ 
अपशब्द न कहना चाहिए, चाहं किसी को कुव मी न दो । 
प्यारे ¦ वता्रो भाज-कल कैसी विया चौर कैसी क्रिया 
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ह । है दर्योधन चालनी दृष्टि वत्तमान समयमे या नहीं । प्यारे 
जिसके हृदय मे संसार के कल्याण श्रौर अलाइ की लय होती ह) 
ब्रह संसार से सान नहीं चाहते, चहं च्पने लक्ष्य के पुजारी होते 
है। इञ्ञन वन कर श्रपना काम कप्ते है । मस्त हो कर चलते हँ 
ब्रह किसी के अधीन नहीं होते, वे स्रामो के श्रय रहते है । 
स्वामी काकाम सपम्‌ कर करते हृए अपने खाप को उस का 
सपत सममे है । वे कत्तव्य परायण ह्येते है । वे केवल श्ायै 
समाज सन्दिर्‌ की चार दीवारी के प्रचार के लिए नीं होते, वे 
विश्वव्यापी के पुज्ञास हो कर विश्च भर मरंकाम करते दह । स्त्य 
के पुजारी सस्य का प्रचार करते ह । 
आत्प्रामवान(-परचार) सुधारक 


ठक सन्यासी महात्ला का कथन्‌ 


एक्त उपदेशक ने उपदेशक विद्यालय से विद्या समाघ्र की 

वे प्रचार्‌ के लिए एक समाजसे गए तौ सन्त्रीजीन पण्डितजी 
पर अपना शासन जमाना चाहा । पण्डित जी से कहा, “तै च्चाप 
के विश सभा को रिपोर कर्ता हँ” जव पर्डित॒ जी ने यह्‌ 
शब्द्‌ सुने तो सन में विचार क्रिया, कि यह्‌ विचिच्च लीला देखी, 
सँनेसंसार के मौर सारे धन्धे छोड, ठीन चार वषं घेद्‌ विधा 
प्रदी, इस लिए कि संसारमें धमं प्रचार करू, सव कामनाए 
छोड़ कर इस भावना से कि दो रोटियाँ पेद मे डालनी है, तन के 
` लिए वस्त्र चाहिए, पर यहां श्रा कर खव देखा । यह मन््री जी 
जो दिनि मर दुकान पर बैठ कर टेदी तराजू चला्दे, वाणीः हाथों 


©©-0. 1 ९1. 18111018 5185111 00166011 4817110. 01011760 0 60681901 


(०) 
से असत्य व्यव्हार कर, वैसे २ के लिए सिर पटर, असत्य वो 
असत्य करे, नोर, फिर सुमे धमकी देते है कि तेरी रिपो करते 
रं । मनसे चकरितहो कर कहा मानो यही हमारी दासता है || 
वह्‌ शीघ्र वहां से चल पड़ा श्रौर साधो फ गर्वे वस्त्र परि 
लिए शचोर्‌ सनातन घम समा म चलाञ्राया । जव समा मे पवा | 
तो गेश्वे वेष में साधु को देख कर समभा अधिकारी ने सता 
क्रिया श्रौर प्रासन जल इत्याद अट किया चौर टद््रते क्र 
पराथेनाकी तो वामी जी ने ठहरना खकार कट लिया, अधिका 
नेस्वामीजी की भोजन इत्यादि से श्रद्धा पतक सेवाकी।. 
वात्तालाप करने पर सभा को ज्ञात हो गया कि यह्‌ विद्वान्‌ सा 
है, खूत्र सेवा की । २-४ दिनि इस प्रकार सेवा करते रहे । ए! 
दिनि सभा के मन्त्री ने कर जोड़ प्रायेना की, कि महाराज्ञ । क्य 
सत्सग म कथा करने का करु समय प्रदान कर॒ खकरते है 
प्रमी याचनाकररहेहैँतोष्वामौजीते कदा, हं, अब चद । | 
तो मन्त्री जी ने कहा, महाराज ्रञ्ुक मंडी में सत्संग के लिए 
प्राथना पत्र राया है कव के वासते उन्दं खीकृति द । तो घवामी 
जी ने कहा, जव श्राप चाहे, मुके कोई श्रापत्ति नहीं । अव मन्त्री 
जीने मण्डीमेतारकरदीकिघवामी जी कल की गाड़ी 
श्राप के यहां पधार रहे है, बडे त्यागी तपस्वी विद्वान्‌ महात्मा है 
श्रद्धा पूवक स्वागत सत्कार कर च्नौर उनके श्रमृत वचनं से 
लाभ उटावें । रव जव स्वामी जी गाड़ी पर से उतरे, तो क्या 
देखा कि बड़ी संख्या में नर नारी पुष्प मालाए" लिये स्टेशन , पर 
स्वागत के लिए उपस्थित है । सव ने नतमस्तक हो कर प्रणाम 
किया, पुष्प माला पनाई । फूलों से सजे हुये तागि पर स्वामी 
जी को सवार क्रिया । वेड वाजा अगे है । प्रेमी सनातन धम की 
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ज्य) सवामी जी सदाराज की जय पुकारते हबे इस जुलूस को नगर 
मे गजार करलं गद्‌] बड़ी शद्धा प्रेम से सेवाद्युश्रषा की। रात्रि को 
स्वामीजं ¡खल्यान होते कौ घोषणा कर दी गड । बड़ी जन संख्या 
उपस्थित हट नियत्त समय पर स्वामी जी वदी षर पध।रे, उपदेश 
किथा, पर्‌ च्मायै समाज के विरुद्ध । अव रायै समाजी भी वैठे हुए 
सुन रटे थ, सभी सुन कए आग ववृत्ता हो गए । समाज मन्दिर 
मेज) क्र समाकती ओौर निश्वयज्रिया कि कल सभा को तार 
देकर उपदेशक भजनीक संगवाद जाएं जिस से सनातनियों का 
खरुडन किथा जाय प्रातः को मन्त्री जी दुकान पर पर्हुचेः तो दो 
आये सजन श्र।ए रौर वोज, क्यों मन्त्री जो, सभाको तार दी 
हैया नहीं? स्त्री जो ने कहा; अभी देकर आ्ायाहूं। 
नवयुवक--क्या तार डवल दी 





मन्ी-- नदीं महाराज। 
नवयुवक - वाह्‌ मन्त्री जौ । च्रापमभी ह्र नदीं । हमें 
रात भर चैन नहीं आया अव श्राप डवलतार श्रौर दै । इस 
समय परस को थोड़ा देखना है । अव मन्त्री जी फिर डाकखनि 
गए श्रौर्‌ डवल तार जाकर दी दोपहर को गाड़ी लाहौर से श्रा 
गई तो दौड़ते हए रयं प्रेमी ष्टेशन प्र गये, देखा परिडत 
जी नहीं आए । बड़ दुःखी होकर सभा को कोसते हए कहने लगे 
करि सभा परवाह नदी; करती, यही उसे रुपया देते है । तार दीः 
प्रवाह तक्र नदीं की। अव मल्त्री जी के यहां पटच चौर काः 
, नवयुवक-- म्री जीः गाड़ी खाली आई है, परित 
करादि कोई नहीं याया । छपा करप एक डवल तार श्रौर दो । 
देर करना श्रच्छा नहीं, श्नौर तार जाने पर सभा को मालूम हयोगा 
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क्रि अव श्चवश्य भेजना चाहिए । तो सायं की गाड़ी उपदशं 
रादि अवश्य चरा जायेगे । अव सन्त्रीजी ने जाकर एक डय 
तार ओर दी। 

प्यारे ! सोचो । यदि श्रना कमाया इत्र घन होता, त 
एेसे पैसे व्यथ करम १ श्रव ज्रि वेदर्दी सेपरते व्ययज्ियाज 
रहा है । हम तुम कहने को तो सभी रोर दै, यदि येदान मे कदन 
पड़े तो परिडित जी सिर मँडककउपदेशषहों तो उन का परय 
लेने के यह अधिकारी । प्यारे ! सायं कौ गाड़ो तँ परिञत ज 
उत्रेतो परिडितजी कोले कर समाज मन्दिर से पहुचे, तो कहै 
लगे, कि पण्डित जी ! श्राज रातत को सनातन धम का खूब खणड 
करो । मुंह तोड़ उत्तर दो, आनन्द आए ।च्रापकेश्राजाने एं 
हमारी जान मेंजान अआ गई है। 

परिडित जी- महाशय ! सुके आज स्वामी जी क 
व्याख्यान सुनने दो, कल उसका पूरा उत्तर दगा : | 
| एक महाशय--वाह ! परिडित जी, वाद | श्प भी, 
विचित्र मनुष्य है, स्वामीजीने तो कल उपदेश देकर हमाशं 
दिल्ल जला दिया है । हमें सारी रात चेन नहीं आया । | 

परिडत जी- देखो, महाशय जी ! जव॒तक विषय का | 
ज्ञान न हो, कैसे उत्तर दिया जावे ? स्या कोई अपने उपर हंसी 
करानी है? | 

दूसरा महाशय -लो जी ! पर्डित जी की भी सुनें । | । 
ने कितना खचं रिया है, दिन भर का कास छोड़ दिया है, हष 
श्ाराम नहीं । परिडित जी कंहते है विषय कां ज्ञान नही, इष 
लिए कल बोलेगे । क्या हमने नहीं सुना था । हम आप को सु 
देते है । स्वामी जी ने श्रसुक २ वाते कहौ थी। 


| 
॥ 
॥ 
| 
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तीसरा--च्रे भाई! यह बातत सी वामी जी ने कदी थी । 

दौथा-- महाशय जी ~ यह वातत भी कदी थी । 

पख्डित जी- देखो प्यारे ! कोई सिर कहता है, कोई टंग, 
कोई काम विना परी भकार जाने अच्छा नहीं होता | इसम्‌ क्या 
श्रापत्ति ३ उपदेश अराज नदीं कल प्रातः हो जायगा । घरात 
क्यों हये ? 
1चवां-लो जी नौर सुनो । कहते दै आज न सही, कल 
उपदेश हो जायगा, इनक सिर में ददं हो तो दवा करे, इस लिए 
सभाकोहम रूपया देते है? इतना व्यय करके श्राप को 
संगवाया है | क्या आप उपदेश सुनने आए है या सुनने १ 
बस श्राप मरतिः श्राद्धं इत्यादि का खण्डनं कर्‌ । 

परिडत जी -चच्छां भाई बताश्रो ! यदि मँ भाज नं 
श्राता तो ्राप कैसे गुजारते ! 

छटा चनौर सुनो ! रे, जव तुम श्रा गये तो अनिं 
च्मौरने न्ने की वात ही क्या रदी ? उत्तर देने कीशक्तिन थी 

 श्राए क्यों ? सुफत सें बहाने बनाते दो । 

श्रव परिडित जीने प्रेम से कहा, देखो भाई ! अरज मेँ 
नदीं वोलूगा, जव तक्र उस का उपदेश न सुन लुं । अव सं 
श्रायै जल भुन गये परश कने लगे, हमारा किया कराया सव 
व्यर्थं गया, फिर भी समा से सम्बन्ध रखो ! रुपया दी । समयं 
पर काम नश्राए तो सभा किस काम की? निदान सव श ही 
गये । रात्रि को खामी जी का उपदेश हा, वह भी समाज के 
विशुद्ध, पहले से भी वई चद्‌ क । पर्डित जी ने भौ सरा 


उपदेश सुना । # ॐ 
५ य पृर्डित जी ने स्वामी जी को उपदेश उचच।रण से 
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पहचान लिया करि यह मेरे सहपाठी है । अतर परे सन्तुष्ट होक 
समाज मन्दिरमे लोट आए । आर्थ पुरुषों ते ` जव यह्‌ क । 
उपदेश सुना तो चौर दुःखी हये, मानो उस ते जलती पर तेत 
का काम क्रिया । परच्रव क्याहौ सङ्ताथा । श्पने वस की 
चातन थी। चुपहो कर श्पने घरी को चले गये । प्रातः कात 
पर्डित जी उषे, शौच, स्नानादि से निवृत्त हो कागज, कलम्‌, । 
दवाव उठाई नौर स्वामी जी के नाम पत्र लिखा कि सै आपके | 
दशन करना चाहता ह कृपया समय दीजिये | स्वामी जी ने पत्र 
पदा श्रौर बड़ी प्रसन्नता से उत्तर दिया कि चापं अषेश्य दशन 
दीजिये । किसी भी समय च्राप पधार सकते है । चव परिडिते | 
जी स्वामी जी के स्थान पर पहुचे, बादर से देवा कि स्वामी जी 
कमरे में विराजमान ई, सुन्दर गलतीचे विदधे हुए है ओर तकि 
लगे हवे हे नौर अनेकों नर नारी इधर उधर वैर हए है | प्वामी 
जी के चारों ओर फल, मेवा रखा ह्र है। परिडत जी ने अपने । 
अने कीसूचनादी। तोखामी जी ने उपस्थित नर नारियों को | 
कटा कि ध समय एक विद्वान्‌ महात्मा मिलने के लिए व दर | 
खड़ हुए हे, श्राप कृपया अव जायें ` काल क 
स चचां करगे । प्रेमी तत्काल ध 9 | 
बाहर चले गये । अव परिडित जी को स्वामी जी हसते हए देसे । 
गले लग गये, मानो कृष्ण सुदामा का मेल हो । खामी जीने | 
पण्डितजी को साथ ले जाकर रासन दिया, जल पान कराया | 
शौर निम्न प्रकार परस्पर वार्तालाप करने लम. । 

पर्डित जी-- भाई ! यह क्या वात है ? जिस स्थान पर 
विद्या पाई शौर पले पोसे, उसफे विरुद्ध प्रचार ? 

स्वामी जी पर्डित जी ! आप का कथन सत्य है, शीश 
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भुकाता ह, पर यद दौ दिन जो मेरे प्रचार मे गुारे है, मैने जान 
बूम कर समाज के विरुद्ध किया है । वह्‌ क्यों ¶ अप लोगो को 


ज क 
बनाने के वास्त 





मव मेरौ इच्छा पूरी हो गई है। अव मै चप 
से पृषता ह किः श्रापदरेलरहै है करि्यव मँ किस अवश्या मे 
वट ह कोई सु कसो है १ कितने नर नारी वैठे थे । ध्म चचां 
हो रही थौ । इन में जिज्ञासा थी, तो श्रये धरे च्रौर हमारा खाया 
भी फल हुश्रा । आय समाज मन्दिर में ठो सारा दिनि कमरे के 
न्दर बैड रहते है, न कोई आये, न कोई जाये । बस्त कमरा 
छ्नौर हम, मन्दिर का रूप भी नहीं । ससजिद, गिरजा, गुरुदरारा, 
सनातन धर्मं फ मन्दिर देखो, क्या सफाई चनौर क्या चादर 
सत्कार, जां जाते ही माथा क जाता है । श्रद्धा के परमाणु भरे 





हे दै। पूजा का स्थान, पूजा श्रध । परः वहां तो यद हाल है 
गंगा गए तौ गंगा दास, जमना गए तो जमना दाख; बाली बात 
है । इम जो दसस को सनाते थे, अपनी त्रियामे ला रहे हे । 
श्रपनी कही अपने सन्मुख श्राई, केसे ? लो सुनो । 
सपाह में एक ही वार सत्संग ह्या दरिया विष गहै दो 
घर्टे सत्संग के वाद्‌ वही च्रवध्था, जहां तहां पाठशालाएं' लगी 
हुई थीं, उन्होने ठो भगवान्‌ को मन्दिरं से निकाल दिया है । 
मन्दिर व्यापार घर बना क्वे है | क्या परिडित जी यै असत्य 
कट्‌ रहा हँ १ मला, मँ आपके स्थान पर आङ, आप का कितनी 
सफाई इत्यादि का स्थान होगा । अव मै यां ज्रिसी घन के लोभ 
से नहीं राया, श्रपनी मान प्रतिष्ठा के कारण नहीं आया । मान 
भावना संसार के सुधारक के लिए जहर हया करती है अव आय 
देखे, प्रचार सतेत्र.का। स्थान यहां है या वहां । जहां मन्त्री कदता 
था, तेरो एिपोटै समा को दुगा चरथवा करता द | भाई टीले पर 
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वपां दो वहां छुं बोया जाय कया उोगा १ वताश, वस मौ 
पि लोगों को यह्‌ दिखाना था कि वीज वहां बो्ो, जो योगर 
भूमि हो । अव आप यह विश्वास करं आज से फिर ओँ देष 
प्रचार कभी नहीं करूंगा काम बही कंगा जो वेद्‌ का अक 
होगा पर रहगा यहाँ परः, चाप निश्चिन्तरहै । अव परिडत्त ज 
आज्ञा लेकर मन्दिरमे चले गये ।रत्रिकोस्वामी जी ने ति 
पदेश क्रिया, जो भक्तिरस से भरपूर । इस ठंग से भाषण दिप 
कि सारी जनता गदुगद्‌ प्रसन्न हो गईं । श्रव आर्यं पुरुष शान 
चित्त हो कर परिडितजी के गिदुं हो गये. ओर कते लो 
पण्डित जी ! श्रापने कमाल कर दियाहै। सांप भी सर गया 
लाटी भी वच गई । अव सभी त्तमा याचक थे। । 
प्यारे ! आज कल के लोग रेसे है, पहले फल चेते चौर 
फिर बीज बोरयेगे । न स्वयं कुच करेगे न किसी को करने दग 
प्यारे ! जव परिडित जी गाङ्धी पर से उतरे थे गौर उन्हे मन्दिर 
मे लाये थे, किसी ने पानी तकन पृष्ठाथा, हम तम करते र्ध 
हो गये थे, भव त्तमा मांग रहे है। 


मेरी आंखों देखी घटना 
-:)4(:- 
तपस्वी त्यागी षूज्यपाद श्री स्वामी सवेदानन्द जी 
महाराज का आदर सत्कार 


मै सुनतान मे था । तो सके एक दिन किस प्रेमी ने सपं 
सूचना दी किं आज पृञ्यपाद्‌ खामी सवेद्‌ानन्द्‌ जी महाराज 


राये समाज मन्दिर बोहड्‌ दरवाजा गुरुकुल विभागमे पधार रं 


। 
। 
| 
| 
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है। मै सनते ही खुशी से उट खड़ा हृश्रा श्रौर सीधा श्री स्वामी 
जी कै दशंना्थं चरणं सें उपध्थित हु्ा । श्री स्वामी जी चारपाई 
पर लेटे हये थे जौर अपने हाथ से पखा कररदैथे मैने नत- 
मस्तक हो कर नमस्कार किया, महाराज जी के हाथसे पला ले 
कर उन्दें पखा करना रुरू किया । उस समय यें एक्‌ प्रेमी 
महाशय जो अन्तरंग के सदस्य थे, त्राय समाज मन्दिर के दार 
से प्रवेश करते ही जिस प्रकार एक लंगोटिया अपने लंगोदिया 
साथी से वात करता है, उसी प्रकार दूर से ही ललकार कर कदा, 
श्वामी जी नमस्ते । चन्द्र त्राते ही फिर जोर से बोला, स्वामी 
जी नमस्ते । इतने में स्वामी जी के निकट पर्हुंच गये ने स्वामी 
जी ने कहा नमस्ते । फिर महाशय बोला, स्वामी जी आपको कल 
क्रा सोजन क्सीने कदाहै ? छठामी जी चुप रहे तो फिर दृसरी 
बार महाशय उच्च स्वर से बोला, क्यों स्वामी जी ! कल का भोजन 
पको फरिसीने कदा है१तोखामीजीनेषीमी स्वर्‌ से कहा 
कोहं कह देगा । श्रव उस सदशय ने जोर से समाज के सेवक 
को पुकार, ओओ जगन्नाथ । 

जगन्नाथ ने उपर की खिड़की से सिर निकाल कर बोला 


कहिये महाराज क्या आज्ञा ? तो महाशयनजीने कहा, देखो 
कल स्वामी जी का भोजन हमारे घरसे ले आना । सेवक न 
कहा, बहुत अच्छा महाराज ! अरव वहं महाशय स्वामी जी से 
नमस्ते करके चला गया । प्यारे | जव मेने, यह्‌ सारी अवस्था 
देखी तो मेरे मन को अति दुःख हुश्रा । दिल में विचार माया क्ति 
अव संसार का कल्याण कैसे होगा । एेसे महान्‌ त्यागी तपस्वी 
वीतराग महामा सन्यासी जो वचेमान कालम स्त्य का प्रकाश 
करने बाले केवल यही आत्मा है, पर दुभाग्य हमारे क्रि अभी 
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तक्‌ इन का आद्र सत्कार करना हम नहीं सी । फिर दमौ 
भविष्य क्या वनेगा १ पर खासी जी महाराज सस्त मतवाले सोते 
रहे । जरा भी समन में मान अपमान का सावर न लाये जते पष 
लेटेद्ये थे, वैसे एक रस ही रदे । पर भँ देर तक आश्चयं मस्‌ 
गया शओ्रौर दिल में कदा, धन्य हो--महान्‌ आत्मा ! श्राप र 
सहन शक्ति | । 
प्यारे--ष्वामी जी का ९ वजञरात्रिको उपदेश जव हुये 
म्ारम्भमे स्वामी जी ने गीता के चतुथं अध्याय का छरोक पड़ा 
भ्द्धा्वास्ल भते ज्ञान' तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञान लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधि गच्छति| 
अर्थांत्‌--जितेन्द्रिय श्रद्धावान्‌ पुरूप ज्ञान को प्रप्र हो 
है । ज्ञानको प्राप हो कर तत्क्षण भगवत्‌ प्राप्ति खूप प्रम शानि 
कोप्राप्ठहोतादहै। 
यद्‌ शोक सुना कर कहा, देखो भाई ! आज हम आन 
२०-२५ वष की वीती वात सुनते दै, वह्‌ क्या ? कि जव हम | 
मन्दिरमे आआतेथेतो न जाने, गृहस्थ परिवारों के घं प 
दैलीफोन लगा होता थाक स्वल्प चिर विश्राम के पश्चत्‌ 
ही सवर नरनारी मन्दिर पहुंच जाते, नम्रता प्रेम से नमस्ते कसं 
चरर यों सुक से कहते, स्वामी जी महाराज ! आज भोजन ग 
छपा सु पर करे, दूसरा कहता, मुभे गतवार भी सेवा क 
्रवसर नहीं दिया गया था, अव च्रवश्य कृषा कर । तीस 
कहता, महाराज ! भ्रापने रात वषं मेरे से वचन दिया थ। 
किल फिर चयेगे लो तेरे षर पर मोजन करेगे दूसरी श्र 
देवियां कहती. नहीं, अव तो हमारे उपर छपा करं । क्योकि छ 













( ७१ ) 


इन सव से पहले सेवा से पडची दै । ओौर छोटे वच्चे जो साथ 
होते ये, वे खुशी से उठ कर मेरे गले से लिपट जाते थे च्रौर ऊहते 
थे, नहीं नही, भोजन मेरे घर्‌ करो । तो प्यारे | देसी शरद्धा भावना 
देख कर हम पले न समातेथे । तो हम यह कहते थे, भाई हम 
नेदो रोरी खनी है मले राम लाल खिलाये अथवा सत्यवती या 
कोई ओौर, यह तुम आपसमें निणंय करलो। पर्‌ च्राज इस 
समय का हीं मन्दिर च्मौर्‌ वही वेदी है जहां पर अव वैढठा रह 
श्रौर उस समय के सजन भी यहा पर उपस्थित है । सुमे २०-२५ 
चं श्राप लोगों को उपदेश कप्ते करते हौ गये, आज उन उपदेशं 
का फल मुभे वह प्रिला दै, करिमेरेसेपृ्ठाजाता है कि स्वामी 
जी | कल का मोन आआपकोञ्रिसीने कदा दहै? भाई देखो ! 
हमारे उपदेश करने चौर श्राप के सुनने से कु वनता तो है नही, 
पर हम इतना जानते इए भी बाज नदीं राते, स्यो ? 

प्यारे ! इस से एक लाम यह होता है कि आपने सुना कि 
समाजसे साघु श्रा गया है, आज चल कर उपदेश सुने? तो आप 
श्राय । खाज क्रिसौ ने सिनेमा जाना था, वह्‌ वहां न गया, हृक्ता 
सिगरेट पीने बालि ने एक घण्टा उस का सेवन न किया, ओर 
निन्दा चुगली (पिष पेषण) से वच गयेः वस साई । इतना ही 
लाम हृ्रा । वावा ! अव कोई एेसी शक्ति आये जो देसी विगड़ी 
. 1 । यह्‌ उपदेश स्वामी जी के अन्तिम समय का है, 
यहां से सोप अजपेर पर्हच कर परलोक सिधार गये । अव तो 
्रसु ही अय जाति के उत्थान श्नौर कल्याण के लिए किसी महान्‌ 


आत्मा को भेजं । । 
सत्यपाल--महात्मा जी महाराज ! सचञुच हमारी मत्‌ 
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मारी गई है, आपके श्रगृत उपदेशो ने तो सचमुच हमारे र| 
प्रायः जीवन के अन्दर एकत नये जीवन का बीज वो दिया है| | 
वेद भगवान्‌ स्वयं अतिथि की महिमा गाता हे, हम तो क| 
वेदिक धमे की जय जलाने वाले ही वने रदे, “न ऊच करेगे, | 
करने दंगे वाना उदाहरण वने हुये है । हम तो सहाराज || 
वेदादिने जो श्रतिथि की महिमा गाई है, उसके अगे सिद 
सुकाते दै, पर कृपया वतमान काल में वेदातुसार सेवा कले| 
मे करिसीकोलाभ भी हुश्रा, यह बताइये, कैसे श्रतिथि सेव 
से स्वगं प्राप्ति, धन धान्य से भरपूर होता है ! 


सन्त महारमा--सुनो ! सफलता की पहली बात है श्रदवा| 
वेद्‌ ने कहाः-- 

श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हृयते हविः । | 
श © (~ | 
श्रद्‌धां भगस्य सूधनि वचसा वेदयाससि ॥ | 
ऋ० १०-१५१-१॥ | 
अर्थात्‌-श्रद्धा से अभनि प्रदीप योती दै नौर श्रद्धा चे। 
श्राहृति दी जाती है, आत्म बलिदान क्रिया जाता है । सपर 
भजनीय वस्तु के ( भागधेय) धर्म के देश्य मूधा स्थान म 
श्रद्धा का हम लोग वाणी हारा (वेद बाणी द्वारा ) प्रगट 
करते है । प्यारे ! सव करना धरना वकार हे। जव जीवन 
ही मृतक समान है । श्रद्धा जव तक उस अन्द्र न द्ये, जीवनं 

सृत प्रायः जीवन है । 4 
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( ७३ ) 
९ (= 
^ निधन से धनी 
[1 
॥ 
| ९ कंगाल से खुशाल 
बहोराजा भोज के समय का दृष्टान्त 


एक दिन राजा सोज मन्त्री सहित परगाखेट को बन में 

गये, दोना ने मृग के पी घोड़े दौडये, सायं हो गहै खग न 
पकड़ा गा श्रौर घोडे दोडते २ थक कर चूर हो गये । अव बन 
मै रात्रि कैसे विता्थे, तो राजा ने मन्त्री से कहा कि कोई 
घौँसला दंढो तो सत व्रितार्ये, घोडे तो चलते नदीं । सन्त्री ने कुल 
दूर से घुतां देखा मन में विचार लिया क्रि यहां कोई वादी 

अवश्य होगी । साजा को लेकर वहां पहुचे तो क्या देखा कि एक ` 
पस का मोंपड़ा है । मन्त्री ते च्रावाज्ञ दी, माई ! कोई भीतर है ? 
श्रावाज सुनते ही एक वृहा बाहर निकला, नतमस्तक हौ कर 
घों की वाग लेकर एक ओर वाध दिये । एक साधस्फ सी 
चाद्र जो उस वेचारे के पास थी, पस पर विद्वा दी । यह्‌ दोनों 
लेट गये । वृर ने दवाना शयुरू किया । च्रल्पकाल के पश्चात्‌ बुदिया 
ने जवार की ४ रोदियां पकाई । चाये रोटियां उन अ्रतिथियोँ के 
श्रे धर्‌ कर कहा, यह रूखा सूखा अन्न भगवान्‌ का है, शपथा 
इसे स्वीकार करे । राजा मन्त्री दोनों भूखे थे। एक २ रोटी उठाई । 
एक भ्रास मुख मे डालं जौर आपस में कर, यह रोटी बडी स्वादौ 
है, एसी रोटी आज तक नदीं खाई । एक २ रोटी खाने पर पेट 
भर गया । रेष दो रोिवां वृह को लौटा दीं । बाद में वृढ ओर 
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(च 
बुदिया ने खाई फिर चाक्र राजा चौर मन्त्री को जो लेट रहे थे 
दवाना शू किया । यँ ससख, राजा की जान में जान चा गई | 
राजा ने प्रसन्नता पचक दोनों को कहा, वस वावा ! जा कर्‌ 
श्मारास करो । आपे लोगों का धन्यवाद ! दोनों ने नमस्कार 
किया ओर अपने स्थान पर सो गये प्रातः कोराजा ते वृह का 
नाम व पता पृष्ठं लिया रौर नोट कर चल पड़ । जव दरवार मे 
पहंचे तो राजा ने मन्त्री को आदेश कियाकरि किसी पुलिसमैन 
को मेज कर उस वृढ बुद्या को बुलवाये । सिपाही आज्ञा ले 
कर वृह के दवार्‌ पर गया श्रौर कहा च वृढ मौर बुदिया ! चललो। 
थाने में तु्हं बुलाया है । अव दोनों कांपने लगे श्मौर हाथ जोड | 
पांव पकड़ बोले, माई वाप ! हमने किसी का दुल नही 
विगाड़ा । हम लकड़्यां जंगल से चुन कर शर मे वेचते ओर 
श्माटा लाकर खाते, पकाते है चौर देख लो हमारे अन्दर, कुचं | 
मी नहीं । हम पर दया करो । सिपाही ने कहा, हमें बहुत वाति 
मत सुनाओ्रो, बस आज्ञा है अगे चलो, नहीं तो दो थप्पड़ लगेगे। 
व वेचारे राम राम पुकारते हुये सिपाही के साथ हो लिए । 
थाना पर्‌ प्च तो वृह जर बुद्विया दौड़ कर थानेदार से यु 
त्मा याचना करने लगे । भगवन्‌ ! हम निरपराध है, हम पर 
द्या करे । श्रव हमारी जान में जान नहीं है । थानेदार ने कहा, 
भाई मै क्या करू, द्रवार की आज्ञा है, जाश्नो दृरवार सँ पुकार 
करो । यह जव सुना कि दरवार में उपस्थित होना है, ठतो दिल 
घड्कने लगा। वृद ओर दिया ने अापसमें कहा किं हम ने 
ेसा कौन सा अपराधज्जियाहै कि द्रवार में ह।जिर होना है । 
-वेचारे कोपे २ दरवार मे पचे । जव राजा के सामने हये तो 
.दोनां गिडगिदा कर बोले, ^माईवाप्‌ । हम निरपराध है, र्वष 
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है। हम लकडियां चुनकर लाते है वही वे चकर अपना निर्वह 
करते दै" राजा ने हंस कर कहा, “यारे ! तुम निस्सन्दह निर्दोष 
हो पर, तुम तो पूजा के योग्य दहो, डरो नही” । अव राजा ने 
मन्त्री को आज्ञा दीति २० सहस्र रूपया खजाने से दिलवा दो 
श्रौ राजा ने दोनों ॐो सन्मान पूवक विदा करते हुये कहा कि 
तुस दोनों घन्यवाद्‌ के पात्र हो यह्‌ रूपया तुम्हारी सेवा में अट 
हे । तुम दोनों ने हमारी सेवाकी थी । जाश्रो श्रपना मकान 
बनात्रो च्यौर ्राराम से रह कर पना शेष जीवन सुख से 
विताश्रो । जव मी कभी मेरी सेवा की आवश्यकता हो तो 


मुभ से मिलो । 
प्यारे परमात्मा का नाम गरीव नवाज हे, अमीर नवाज्ञ 


नहीं । वत्तमान में यदि निधन क्रिसी धनी के द्वार पर जाए, तो 
क्या धनो निधन का सत्कार करेगा ? कदापि नहीं, बल्कि दूर २ 
करेगा । प्यारे-जहां भगवान्‌ है बह उदारता है, व्याग भावनां 
होती है । धनी को धन का गव॑ होता है परन्तु निधन प्रु के 
श्राश्रय होता है, सदैव उसका नाम लेकर खाता पीता है । 
चूदा वृद ने रुपया लिया, श्रौर जान मँ जान चमा गई । 
अव पूले नहीं समाति । अव सव राजा को नमस्कार कर उसके 
लिये शुम कामनाः कसते हुए कोपडे मे पचे । भोपडे के स्थान 
पर भवन वनाया ओर आनन्द से जीचन विततान लगे । 
एक दिन स्त्री ने प्ति से कहा, यह तो राजा नौर मन्त्री 
को व्वार्‌ की रोरी खिलाने का फल है कि इतना धन मिला यदि 
राजा के पास श्रच्छी से च्च्छी वस्तु संट की जाती तो अधिक 
धन मिलता । अव यदि राजञा के पास उत्तम वस्तु भट की जाए 
तो पुष्कल धन मिलेगा, पति ते विचार कै पश्चात्‌ मन मे पनी कौ 


@©-0. 16 ९1. 18111018 5185111 00166011 48170110. 01011260 0 606819011 


4 


( अ. ) 


बुद्धि की सराहना की ओर दरे दिन प्रातः उठते ही नगर से 
९ (> 
उत्तम पराथ, एक परातः चोर एक सुन्दर रूमाल खरीद्‌ कर 


मजदूर से उठवा घर पर लाया । पती ने वस्तुं को सजा कर्‌ 
। ० | 
खूमाल से ठक कर नौकर से उठा राजा की सेट ॐ लिए पति. 


| 





। 
| 
। 
। 


को भेजा । ज बूटा राजद्वार पर पहुंचा हार पाल से कहाङक्गि 


राजाकोसूचनाकरदोकि मै कुजं सें करना -चाहता ह 18 
दार पाल से सृचना पा कर राजान कहा कि उस वृह से कह दो, 


“हमे जरूरत नहीं है, वापस ले जानो” । वदा उत्तर शन कर 
निराशदहयो धरको लौटा ओौर दिल से कने लगा किं कूप्या भी 
खचं किया पर काम न वना, घर पहुंचा तो पल्ली को समाचार 
सुनाया तो पल्ली ने कहा क्रि वास्तविक वात यह है कि राजा एक 
साधारण व्यक्ति तो नहीं, यह्‌ उपहार राजाकेयोग्य भीन था। 
शरीर अत्युत्तम वरतुए" लेकर जाएे'। अव वेचारा दृसरी बार 
नगर में गया ओौर बहुत उत्तम चमकीली वस्तुए' खरीद लाया । 


पलली देख कर प्रसन्न हो गड ओर पुनः देवी न सव वष्ठुत्रों को 


सजा कर सेवक के सिर पर रखा श्रौर पति को साथ कर्‌ दिया। 
राज्‌ द्वार पर प्च कर वृह ने पुव॑वत राजा के पाक्च सुचना 
भेजी । राजा ने कहला भेजा किभँ अभी आता हू तनिक ठहर 
जाये । अव वदा मनही मन वड़ा प्रपन्न होने लगा ओौर पन्न 
की दुद्धिमत्ता की सराहना करने लगा । इस अवान्तर में राजाने 
एक साघु का भेष बदल कर एक हाथ मे कमशर्डल शौर दूसरे 
मं सोटा लेकर श्रन्य वार से बाहर निकले शौर वृदे फे सम्यु 
जा कर चिन्ता याचना की र कहा कि भाई, परमात्मा के नाम 
पर छदो । तो वरून क्दाकिजाजादू( दोजा । उसे साघु 
ने किर दीनता से कटा वावा | भगवान्‌ के नाम पर कुच दे दो; 
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( ७७ ) 


कद दिनों का भूखा द, यह्‌ कद्‌ कर दु्ाए' दैने लगा परन्तु वृह ते 
फिर कहा, जा वादा ! क्तम कर । दूर हौ जा, यह्‌ तेरे लिए थोड़ा 
शीलया अव राजान साधु कामेष दूर कर अपना वाप्त- 
विक रूप राजन्‌ का दिखाया ओर वृह से कहा, अरे! जो धन 
दुमे मिला धा व्हरजाकौसेवाके प्रतिकार में मिला था । 
| क्यातू उस समय जानता था मै राजा द अथवा उस समय 
। तेरी कोड कासना थी ? वृह लञिजित हु्रा मौर सिर नीचे कर 


के वापिस च्ाया। 
प्यारे ! सुना । अरव वड कैसे धनी वना था, श्रतिथि सेवा 


किस श्रद्धा माव से की थी, लोकोकति है “मेहमान आया भगवान 
श्राया? । भगवान्‌ ने वृढ को भाग्यवान्‌ वना दिया । एक दाना 
भूमि मं डालो, बदले में हार लो । भगवान्‌ इतना मोतला भला 
है, परन्तु हस इतने बुद्धिमान हैँ कि हजार लेकर एक भी नहीं 
दंगे, कितने इमानदार बने च्रथवा चार सौ वीस वने? 
आर म्‌ शत दस्त समाहर सखद हस्व खाकर । 
करुतस्य कार्यस्य चह स्फातिं समावह ॥ 
अथव ३-२४-५ ॥ 
थात्‌-सौ हाथों से ट्र कर, ,हज्तार हाथों से दान 
कर । देख ! इस प्रकार अपने क्रिये हुये चार्‌ करिये जने बले की 
षृद्धको | धनकोतू इस संसारमें ठीक प्रकार से प्राक्चकर । पे 
मानव ! घन संग्रह करने "मे यदितू सौ हाथो वाला ह्या है तो 
धनको दूर दूर वाँटने के लिए, दान के लिए हजारों हाथों बाला 
मेन जा, इस प्रकार निस्सन्देह तेरी उन्नति होगी, तेरा वड़ा भारी 
 क्याण होगा| प्यारे | भगवान्‌ ते जैसा वेद से अदेश छया है 
सा स्वयं करता है। 
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( ७८ ) 
ऋषि दयानन्द जी भटराज 
भ्रद्धा--खाग 


अतिथि सेवा से निधन, धनी कैसे बना 
स्वगीय ला० कृपाराम साहनी रावलपिरुडी के रहने षर 
ये । मजदूर करते थे । उनका त्रत था जो साघु पहले मिले 8 
को दो रोटियां खिला देनी, रोटियां पक्तवा कर बाहर निकले, ६ 
चलते चलते एक साघु सामने जाया, तो उससे पदा क्यो 
सन्त जी ! भोजन करोगे सन्त ने कदा, करादौ, तो कृषा र 
ने जल से हस्त परग प्रत्ञालन कर दो रोटियां सट की । सन्त १ 
रर पा, श्रौर रोटी चादिए, सन्त ने कहा, देदो । सन्त ते 8 
भी खाली । फिर पृद्धा क्यों सन्त जी श्रव तृप्नि हुई । सन्त नेक 
नहीं । तो कृपा राम ने चौथी रोरी मी खिला दी । जलषान कष 
श्रद्धा प्क नमस्कार किया श्रौर एूला न समाया । प्रमु 
धन्यवाद्‌ करता हुश्रा बोला बाह प्रमु ! तूने बड़ी छपा की, सप 
महात्मा जल्दी से मिला दिये । अव रोटी भी खालंगा यौर का 
पर भी पहुंच जाऊंगा । सन्त ने देखा करि खाया तो भोजन 
ह प्रसन्नता तो सुभे होनी चाहिये, पर खिलाने मे यह एला न 
समाता । यह श्रद्धालु मक्त है । तो साघु ने आशीर्वाद दौ, 
“जाच्रो वेट ! तुम्हे किसी चीज की कमी न रहेगी ! बस $ 
दिन से समय ने पास। पलटा । श्री कृपा राम जी की को 
रावलपिर्डी, मरी, लाहौर, पेशावर श्रादि नगरों मे है । ख 
श्रीहरीराम जी श्री कृषारामजो केभ्राताने श्रद्धा से कदा 
कि यह सव वरकत्‌ चार रोटियां खिलाने की है । श्रा वह तं 
रुपये दान कर रदे । परन्तु इस दान की तुलना कहां ! अ 









( 


पवन्त श्री हरोरम जी तथा उनी धमै पत्नी सेवको को भोजन 
कराकर वाद भे स्वयं खाया करती थीं । उनके सुपुत्र ला० राम 
तालजी व ला० सीता राम जी साहनी का भी यही नियम भ्रा । 
| | यह आशीर्वाद देने बालि साधु सन्त कोन थे ¶ यह थे 
| क्षि दयानन्द जी महाराज । पर कृपाराम नहीं जानता था कि 
| यह वत्तमान युग के प्रख्यात महयपिं है । 
। देखा । यह्‌ होती है श्रद्धा ! शरद्धा की भख अन्दर की 
| धोर योती है । इस लिए इस को अन्धी श्रद्धा कते है । हम 
 श्रपते गिरेदान में भाक कर देखं कि च्रन्धी श्रद्धा च्रन्धी श्रद्धा 


| कहते र स्वयं श्रद्धा से रहित हौ गए । क्यों राम लाल ? अव 


 विश्रासहृश्यायान ? 
| रामलाल सुनकर लञ्जित होकर बोला, मक्षराज ! हम 
| तो कोरे रह्‌ गए, योंही पना समय गंवाया है । भक्त ने क्या 
| श्रच्छा कहा है । 
भूखा मीखा कोई न, सब की गट्ड़ी लोल । 
आख सून्द न देखते, इस विध हये कंगाल ॥ 
ऋषि दयानन्द जी महाराज 
नरक ५००७७०० ०००७० ०9००००० से ५०००५०० ०००००००००००० स्वश 
ऋषि द्थानन्द्‌ जी महाराज फरखावाद्‌ पधारे । सेठ पञ्चा 
लाल का लड़का वेश्यागामी था । प्रेमियों ने सेठ जी को का कि 
। एकं तपस्वी महात्मा यहां पधार हृए है, अपते लङ्के को १ उनकी 
सेवा मे ले जाये, बह उसको उपदेश दे) यह अपनी बुराई छोढ्‌ 
दगा । सेठ पन्नालाल ते कदा कि मै अपने पुत्र कौ. निन्दा स्वयं 
क सु लञ्जा ्ाती है, अन्व मे सेठजी ऋषि के चरणो मे 
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गये श्रौ उनको भोजन का निनन्त्रण दिया, जी 
स्वीकार किया । सेठ जी ते न्रा पृवैक करवद्ध प्राथ॑ना की, ¢ 
महाराज ! सुपर एक चनौर कपा कर, ऋषि ने पूता कया बात ै। 
सेठ ने कडा, मेरा लदा वश्या गसन करता दै बह समाने प्र 
भी वाज नदीं आता, सुभे यह्‌ कलङ्क करता है ? इसे सुधा 
दै । ऋषिने कहा, श्राप हमारा मोजन उसके ह्यथ भिजवा व 
स्वयं मत श्राना, अव जव भोजन तैयार हु्रा तो सेठ जी ने | 
लङ्के को कहा, सन्त महात्मा का मोजन आज हमारे यहां ई 
क्या तू मोजन लेकर सन्त जी को करा अवेगा १ लङ्क ने कह 
जो आज्ञा हो। यह सुनकर सेठ जी वड़े प्रसन्न हुए, अव॒ भोका 
परोस कर लङ्क को दिया शरोर कहा, जाकर पहले सन्त जी को सिर 
खुका कर शरद्धापूवेक नमस्कार करना चौर फिर श्रद्धा से भो 
विलाना, उनसे आशीर्वाद लेकर आना । वह्‌ बड़े तपस्वी महावा 
हे, सव के हरय का मेद्‌ जान लेते है । लड़का सोजन लेकर ऋ 
के चरणों में पर्चा 1 श्रद्धा पवक नमस्कार कर ज्ञल लेकर ऋ 
की भेट क्रिया । फिर भोजन श्रे धर कर पंखा करने लगा । 
ऋषि ने पूव्रा, सुनाश्नो प्यारे ! तुम्दारा समय कैसे गुजरता है । 
अव लड़का यद शब्द सुनते ही चुप हो रहा । छऋपि ने फिर पृष, 
क्यों प्यारे ! चुप स्यं हो गये, वोलो, समथ कैसे गुजरता है। 
अरव लङ्का सिर नीचे कर बोला, महाराज ! एक दोष मेरे मे ६। 
छषिने पृदधा, वह क्या ¶ ल्के ने कहा महाराज ! वेश्या ग्म 
करता हूं । ऋषि ने पृच्ठाः अच्छा प्यारे } एक वात वता्नो । निष 
वेश्या से तुम संग करते हो, यदि तुम्हारे वीयं से इस वेश्या | 
गभे ठहर जाय च्रौर उस को लड़की पैदा हो, तो वह्‌ लडकी शरि 
कौ होगी । लडका यह शब्द खनते ही चरणो मे गिर पड़ा ओरौ 
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(ऋ) 

प्रतिक्ना की करि महाराज ! एेसा मन्द्‌ कमै फिर कभी नः 
करू"गा । वह सवदा के लिए पवित्र हो रया । 

प्यारे ! अरव सोचो, लड़का नरक से स्वं मेँ रा गया, या 
न } श्रपने माता, पिता, भित्र के समाने पर वाज न आया, 
दो शब्द छषि से सुने, पवित्र हो गया श्रौर्‌ साथ ही अपना दोष 
विन पूष प्रगट किया । यह्‌ क्यों ! 

प्यार-जव सभा मण्डपमें बैठ कर तुम प्रमु से प्रार्थना 
करते हो, हे सव॑ शक्तिमान दयालु, मै तेरो शरण मे । मै पापी, 
पतित, कामी, क्रोधी श्रौर लोभी, तू पवित्र, शुद्ध श्रौर पतित 
पावन है । सुस अपनी शरण मे लो, अपने पतित पावन नाम 
के नाति से पवित्र वनाश्नो, इत्यादि कहते दो, एेखा कहते 
होयान। 3 

रामलाल -जी हा, कहते दै । 

सन्त महार्मा- अव भरी सभामें सेैकड के सामने यप 
ने, अपने आप को भगवान्‌ से देखा सम्बोधन करके कदा) कि 
मै पापी ह, अपी दर| अव इस प्रार्थना के वाद्‌ कोई तुम्हें 
कदे, धरो पापी? ! तो क्या सहन करोगे या अपना अपमान जान 
कर उस पर लद मारने क लिए तथ्यार होजभ्रोगे( 
रास लाल-पदारज ! वड़ा क्रोध अविगा कि उसने 
सुभे पापी कह दिया । ध =+ 

सन्त महत्मा--क्या दस मिनट पहले ठुम नधनं सुह 
से भरी सभा से कह नद्यं रदे थे किँ पापी दकिन, चदं क्थ 
प्यारे ! भगवान्‌ अन्तर्यामी है, सवेजञ है । जव उस परमस्मा को 
मनुष्य ्रपने सामने लाता है तो मनुष्य पने श्राप ्रपने ५ 
अवगुण आदि प्रकट करके रोता दै । वही मुद से वकबाता ६" 
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बल्कि बह्‌ बुराइयां जो साता पिता के सामने पृषने पर | प्रगट 
नहीं करता था अपने आप कहता है ! रेसे ही भगवान्‌ के श्रमृत 
पुत्रों के सामने मचुष्य जव जाता है तो अपने दोषों को प्रगट कर्‌ 
देता है ओर मुह पर ताला सा लग जाता है । सहामा पुरूष सर्व 
दिवेषी अभ्निकारूप धारण क्य हए होते है, उनकी बाणी 
अपनी वाणी नहीं होती, उनकी वाणीम प्रयु होता है । आंख, 
नाक, कान, मस्तक च्मौर मुख %ओौर रोम २ तें विराजपान होता 
हे । महान्‌ पुरूष अपने राप को उस का यन्त्र समस्ते है, श्वयं 
शुद्ध पवित्र हो कर संसार को कल्याण का मागं दिखाते है, 
भोग उनके पीछे भागा आता है । 

फारसी के कवि ने लिखा हैः-- 

कारसाञ्रमा ब किकरे करि सा| 


क्रिकरे मादर कारे मां आसार जा ॥ 
अथात्‌- प्रमु देव जो हमारे कार्यो को सवारता है, शयं 
हमारे हितकायं के लिए चिन्तित है । हमारी चिन्ताकी, काम की 
मौर कष्ट की उसे ही चिन्ता है । 
प्थारे ! बच्चा जव तक मां की गोद में होता है, तो हर बात 
से वह निश्चिन्त दहोताहै, माता को ही उसकी स्वं प्रकार से 
चिन्ता रहती है जोर वह्‌ ईषां दष से रदित होता है । नव वचा 
मांसेजुदादोजाताहैतो मां कहती है, चकर मारे | आयेगा 
तो पायेगा। प्यारे ! दम तो प्रभु से विभुख है । छाथ नौर भरत 
से भरे हे । नेकी वदी कौ क्या तमीज्र करे । न आँख शनन्दर ग, 
न कान, न जवान, वल्कि भोग पदाथ पर दृष्टि पड़ी रहती है। 
भोग पदाथं नाशवान दः हम भी नाश दहो रदे है । जब आत्मा 
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त्क 4 


(र) 


परमात्मा के चण दो जाती है तो पिर एक हो जाती है, ड 
गई । एकता आई । 
चाह भिटी चिन्ता भिरी, सलुवा बे परवाह । 
जसको ङं न चाहिये, वही शाहनशाह ॥ 
(कः £ 
मी स्वामो सवदानन्द जी महाराज 
रोगी से निरोगी-दुख से घुख 
एक श्रौवरसीयर ने स्वामी जी महाराज को भोजन का 

निमन्त्रण दिया । जव भोजन वैयार्‌ हृश्रा तो स्वामी जी को साथ 
लेकर घर पर्चा । श्रद्धा पृवक भोजन कराया । जव स्वामी जी 
भोजन कर चुके तो श्रोवरसीयर ने कर जोड प्राथना की, 
महाज ! युके रशं रोग दहै, बहुत श्रौषधिथां सेवन की पर 
श्राराम नदी अता । महाराज ! श्राप कोई द्वा बतला द ताकि 
यह रोग दूर हो.जाय । श्री ख्वामी जी ने कहा, अच्छा लो 
बतलाये देता हं । लिख लो रौर प्रभु देव कृषा करेगे । भवर 
सीयर ने कागज, लेखनी तथा मसि उठाई चौर चुसखा (प्रयोग) 
नोट कर लिया । दृवा$ मोल लेकर सेवन कएने से सदा के लिथे 
रोग जाता रहा । डु समय पश्चात चयोवरसीयर को एक भित्र 
मिला । उसनं पूया श्राप कौ बवासीर थी अनव क्या हाल है तो 
ओवरसीयर ने कहा, भाई ! भ्रमु को कृपासेश्रौ खामी सवानन्द्‌ 
जी महाराज ने मेरी ्ाथंना खीकार की मेरे घर्‌ को अपन चर्ण 
कमलो से पवित्र किया मेरे रोग प्रकट कएने जर प्राथना करन 
पर नुस्खा बतलाया, वही प्रयोग किया तो नितांत आराम त 
गया श्रव मित्र ने ्ओवरसीयर को का करि वह ठुला 
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(५) 


ताओ । श्मोवरसौयर ने कद, नुस्ला पमहो गयाहै, जव उस 
की जखूरतनरहीतो संमाल कर नहीं रखा, अव वह्‌ मित्र श्रो 
स्वामी जौ की सेवा मे उप्थित हरा ओर नुभ्वे के लिये याचना 
को, तो स्वामीजीते कहा, अव स्मरण नहीं, क्या वत्तलाया था ] 
भयु प्रस्णा पर जो राया, कह दिया होगा । 

प्यारे ! अव सोचो, स्वामी जी को एक समय सेरी 
खिला, तो सदा के लिए रोग सै मुक्तहो गया । क्या स्वामीजी 
ने वह्‌ प्रयोग च्रपनी बुद्धि दवारा बतलाया धा १ नदीं, वो तौ मगवत्‌ 
च्ाश्रय रहते थे । भगवान्‌ ने प्रेरणा कर दी, साधन वता दिया 
जसे एक गृहस्थी धन कमाता हं मकान बनवाता है, परन्तु सकरा 
पर पुत्र कानाम लिखाताहै, यदि पुत्र कानाम राम चद्दरहै तो 
राम निवास, यदि एक ही पुत्री हो श्रौर नाम वेद प्रभा हो । तो 
मकान का नाम वेद्‌ भवन लिखवाता है, पिता अपना नास नहीं 
लिखवाता ह । यह क्यों १ क्या पुत्र की कमाई से यह मकान 
बनाया गया है १ नहीं| तो पुत्र का नाम क्यों लिते है? 

प्यारे ! इसलिये कि पुत्र, आज्ञाकारी, सदाचारी है । 
पितता उसके सद्गुणो से सन्तु है, इस लिए वह्‌ पुत्र का नाम 
उञञ्वल करता है अपना नाम चचिपा लेता है । इसी प्रकार भगवान्‌ 
सव इ आप करता है पर नाम रपे पुर का प्रसिद्ध करता 
है । जो भगवान्‌ के पुत्र से प्यार करेगा, भगवान्‌ उस से प्रसन्न 
होगायान ? क्रिसी के पुत्र की सेवा का फ़ल उसके माता पिता 
ही चुकाते दै वालक असमथ हा 781 

पातित पावन्‌ छषि दयानन्द जो महाराज 

प्यारे ! मे चन्दौसी जिला सुरादावाद्‌ गया अतिथि यज्ञ. 

परः उपदेश किया । सेने ऋषि द्यानन्द्‌ महाराज के जीवन चरित्र 
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से साहू श्याम सन्दर जी की घटना जो ऋषि दयानन्द के उपदेश 
ते पवित्र हो गये थे सुनाई, तो उनके पुत्र साहू शान्ति स्वरूप जो 
षि भक्त है अर समाज के अधिकारी है, उन्होने कहा ि साह 
वाम सुन्दर जो मेरे पिताथे। तो्मैने उन से कहा कि मुके 
ह घटना लिख द । उन्दोंने अयनी लेखनी से लिव भेजी जो 
नीचे दी जा रदी है । साहू शान्ति स्वरूप जी इस समय विय. 
मान है। च्ाय॑समाज चन्दौसी जिला सुरदावाह के सदश्य है । 


वटना क बृतान्त 

नरकः" तते ४. स्वश 
पहले पहल श्री राजा जय छृष्ण दसि जी ©. 1. 2 
शपि दयानन्द जी महाराज को युरादावाद्‌ ले राये । अपनी ही 
कोठी प्रर उन का रासन लगाया गौर सत्संग भी वहां पर दी 
हया करता था । साहू श्याम सुन्दर जी सुरादावाद के एक 
रतिषठिते व्यक्ति थे, उन का राजा जय कृष्णदास जी के साथ 
षनि्ट सम्बन्ध था । साह श्याम सुन्दर जी उदार विचार ओौर 
प्यक काय मरे रग्रणी ही बने रहते थे । बुटि उन में यह थी कि 
| श्या रखी हई थौ । मदिरा पान करते शौर मूरति पूजक भी थे। 
परहूजी ऋषि दयानन्दजी को मिलने गये श्रौर भोजन का निमन्वरण्‌ 
स्वि । ऋषि ते तत्काल इनकार केर दिया। साहु जी नमर्कार 
पफ चले गये, वाद्‌ में एक शौर व्यक्ति ने आकर षि को 
भाजन का निमन्त्रण दिया जो ऋषि ने स्वीकार कर लिया । 
भव जव साहूजी दो ज्ञान हुमा कि अमुक व्यक्ति का भोजन 
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(न) 


ऋषि ने स्वीकार कर लियाहैतो मन कौ वड़ा चेद्‌ हा 
च्रौर उसी समय लौट कर ऋषि चरणों मं उप्थित ह्‌ निवेदन 
किया, कि भगवन्‌ । सन्यासी महात्मा को जो पहले निमन्त्रण 
दे, वही स्वीकार कर लेते त्रापने मेरा निमन्त्रण अस्वीकार 
किया रौर मेरे वाद्‌ श्री सेवा में पचने वाले का स्वीकार कर 
लिया । यह कयो ? ऋषि ने मुस्कराते हुये उत्तर दिया कि साहू जी 
हम को श्राप से वहुत कु आशा है जव तक तुम अपनी बुरी 
दतो का परित्यागन करोगे, हम तुम्दारं यदहं अजन नहीं 
करेगे यह्‌ शब्द्‌ सुनते ही खाद्ूजी ने प्रतिज्ञा की ओर घर पर्हुचते 
ही वेश्या को विदा कर दिया।उस का सारा ससान निकला 
दिया च्मौर सदिरा सेवन, मूर्धि पृजा का भी सर्वदा के लिये 
परिव्याग कर दिया, वल्क यहां तक नहीं, वह वेश्या भी अपने 
क्ुकम॑ को द्धोड़्‌ कर पवित्र देवी वन गई । 
प्यारे ! क्या क्षि दयानन्द जी महाराज से किसी ने 
साहू जी को बुराइयां प्रगट की थीं १ नहीं, कदापि नहीं । सहास्मा 
रुपो के सम्मुख जानं पर महात्मा पुरुष तत्काल जान लेते हं कि 
उस का आन्तरिक भाव क्यार । वे अन्दर वाहर दोनों के घ्वामी 
होते दै । वह अपने मुंह से किसी रोगी को कह दे, जा वेदा | 
तेरा कल्याण है तो वास्तव मे उसे श्राराम आ जायेगा । क्योकि 
वे भगवान्‌ के अमृन पुत्र होते है । महान्‌ च्रात्माञ्री का उ्रेश 
विश्व का कल्याण करना, वेद का प्रचार करना जिसके घर जाना, 
पहले उस को शुद्ध पवित्र करना, पद्चात शुद्ध पवित्र भोजत 
करना । वे भोजन के पीट नदीं होते, किन्तु भोज उनके पी | 
होता दै । ्रथवं वेद सन्यासी के लिए भी श्चाज्ञा देता है कि पहले | 
सेवा करो, काद्‌ में खाश्रो । | 
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( ८७ ) 
्रथवे--कार्ड ९, सूक्त ६, मन्त्र ७। 
मँ ल (र 
ओओ खय वं विद्वान्‌ न दिषन्न श्नीयान्न द्विषतो 
ऽन्रमर्नोयान सासांस्ितस्य न जीमां समानस्य ॥ 
त्‌. 


| 


थांत्‌- अतिथि सन्यासी रागद्वेष छोड़ कर निपक्ञ 
रौर निभेय हौ कर सव का उपकार करता हृश्रा भोजन कर 
नौर विना उपकार किये कभी किसी का श्रन्न वृधान खाये। 


स्यादश्‌ं अतिथि सेवा का फल 

एक श्रद्धालु सद्‌ -गृहस्थी के निमन््रण पर एक सन्यासी, 
हास्मा उसकर घर समय २ पर्‌ जाया करता था । गृहस्थी की एक 
छोटी बालिका जिस का नास ज्ञान देदी था । ह्रोटे वच्चे दुई से 
रहित होते हें । वह्‌ स्वामी जी से मीदी २ वाते किया करती थी । 
धररस्वामीजी मी उससे स्नेह करते थे । ज्ञान देवी अरव 
यषा अवस्था सें हुई । माता पिता ने अच्छी शिक्ञा दिलाई ओौर 
। उम॒का नाता कर्‌ दिया । यह्‌ नातां कहां क्रिया ? जितने आप 
टृऋपि सक्तं थे नित्य कम करने वाले राय॑ सलन थे, उतने दी 
कहर मृतिं पजक के घर नाता कर दिया । थोडे समय के पश्चात्‌ 
शान देवी का पिता श्वगवास हो गया । अब ज्ञान देवी के विवाह 
तिथि निश्चित की गई । ज्ञान देवी ने सन्यासी सहास्मा की 
वा मे प्रार्थना पत्र लिखा क्रि कृषा करके मुभे दशन दं, कथो कि 
प्र यव विवाह होने वाला है । सुमे गृहस्थ का उपदेश देने की 
कैषा करं ताकि यँ अपना गृहस्थ सुखधाम बना सकं । श्रौर मेरा 
१ एसे परिवार में हृश्रा है जो सोलह आने मेरे विचारों के 
कल है रौर चाप मुभे अशीर्बाद भी देगे | सन्यासी महात्मा 
| पचे । ज्ञान देवी को गृहस्थ का उपदेश किया, साथ ही वह 


॥ 
| 
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(. ८") 


साधन वतलाये, करि जिन ऊ प्रयोग करने पर टुसराल परिवार 
पने विचासो के अनुकर हो जवि जिन को सुन कर वह गद्‌ २ 
प्रसन्न हुईं अरव सन्यासी महात्मा ने कटा, बेटी राप ते उपदेश 
शिक्ञाहमसेलीदहैतो अव्मापका कतेज्य दै कि सुभे दृक्तिशा 
दे । ताकि उपदेश शौर शिक्त तुम्हारे विष्य के लिये कल्याण- 
कारीहो।क्यातु अव दक्तिणा देगी? 

ज्ञान दबी-हां महाराज | ज्र दैगी | भट पट 88 
खड़ी हई । ओर जाने लगी । 

संन्यासी-वेटी | कां जाती है ! 
„ ज्ञान देवी- महाराज, दक्तिणा लेने को, ताकि चस्णों पे 
भेट कर सक 

संन्यासी- कहां से लावेगी ? 

ज्ञान देवी-- माता जी से। 

संन्यासी- पुत्री ! जोङ्छं तु लवेगी, क्या वह तेरा 
्पनाहैया माताजी का? 

ज्ञान देवी-महाराज ! माता च्रौर पुत्री का कोई भेद 
होता है । माता पुत्री की, पुत्री माता की । 

संन्यासी-वेटी ! तु असत्य कह रही है । भला, यह 
बताओ, रि यह्‌ मकान जिसका है श्नौर दक्षिणा करे लिए जो दु 
तू लावेगी, क्रा वह तेर अपना होगा? यदि भिष्वारी द्वार पर 
र जाये, तो कशा तु उते च्पनी इच्छानुसार भिन्ञा दे सकेगी! 

ज्ञान देवी- मकान माताजीकाहै। जो कुल दूगी, माणं 
जी से लाकर मेंट करूंगी । द्वार पर आए मिखारी को भी साता, 
जीसे पू कर दंग । मँ तो महाराज } घर की को$ भी वहु 
छ्मपनी इच्छानुसार नहीं दे सकती । 
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संन्यासी--जो उपदृश श्रौर शिक्ञा तुमने ली है अपते 
लिए या मात्ता के ज्लिए ! 

ज्ञान दृवी--्रपने भविष्य के कल्याणाथंली है । माता 
ती मातां ह; उल्क! अव क्या जरूरत ह| 

संन्यासी--द्क्तिणा मे अपनी वस्तु ट करनी चाहिये । 

ज्ञान रेवा -- महाराज, मेरा अपना क्या कुं है जो मँ 
भेटक्रं। _ 

सन्यास -जी छ म मामु क्या वह्‌ त देगी १ 

ज्ञान देवो-- अवश्य गी महाराज । 

संन्यासौ--तुम च्राजसे प्रतिज्ञाकरोकरि मै श्रपने घर 
पर व्रिना सन्ध्या च्रिहोत्र करिये भोजन नहीं करटंगी । 

ज्ञान देवी--महाराज, सन्ध्या हवन तो रोज करती है । 

संन्यासी-- कहां पर करती है । 

ज्ञान दवी-यहां धर पर्‌ । 

सन्यासी-यह्‌ धर क्या तुम्हारा है ? 

ज्ञान देवी- नही मेती माताजीकाहै। 

संन्यासी-भनेतो पसे जो प्रतिज्ञा क्ते को कहा है 
वहं अपन घर पर नित्य सन्ध्या हवन करने के लिए कहा है । 
श्रच्छा वताश्रो वेदी ! तेरा अपनी माता के षर में क्या अधिक्रार 
ह, सालिका का या सेविका का ? 

ज्ञान देवी--सोच में पड़ कर बोली । साता पिताकी जो 
सम्पत्ति होती ह बही उसकी सन्तान की होती है । 

संन्यासी --तेरे विवाह हौ जाने पर जव ससुराल के घर 
चली जायेगी तो क्या फिर कदेगी कि माता का घर मेसा घर है 
र माताका धन मेराधन है! 
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ज्ञान देवी सिर नीचा करके सुस्कराने लगी चौर चुप 
हो गई । 

संन्यासी-पतिके घर जाने पर यदि तुम्हारा पति 
तदहसीलदार होगा तो तुम्दं तहसीलदारनी) मष्टर होगा तो 
माष्टरनी, डाक्टर होगातो डक्टशानी नाम से पुकारे, था 
नदी, ओौर जो धन सम्पति घर में पतिकी होगी उस पर तेरा 
सवं अधिक्रार होगा । तरव अपनी इच्छा से लाये, पीये, दान 
करेतू्‌ क्या क्रिसीसे पृष्टेगी ? फिर अवतेरेसे पृष्धा जाय कि वह्‌ 
क्रिस का मकान है, गौरव से कटेगी, सेरा है । क्या आप ने स्वयं 
बनाया या, कमाया था, क्या मां से लेकर साथ लाई थी? क्या 
माता पिता की सम्पत्ति को श्व अपना कह सक्रेगी ¶ दूसरे पिता 
के घर में रहते हुये तू कहीं अकेले नदीं जा सकती । साता, पिता, 
भाई, चाचाः नाना, मौर मामी सव तेरे रक्तक वने हुये है । किसी 
के घर यदित्‌ चलो जये श्रौर कार्ण वश देर हयो जये ठो 
तत्काल तुमे लेने को आ जारयेगे । परन्तु जव विवाह हौ जायगा, 
तो क्या माता पिताञ्मादि फिर तेरी र्ताकरेगे ? कदापि नहीं । 
फिर्‌ तु स्वतन्त्र है जहाँ पर आश्र, जाओ । यह क्यो ! इस लिए 
किश्मवतुम एककीहो गई हो। माता पिताक घर तेरा अधि. 
कारन मालिकाकाथान सेषिकाका था, किन्तु वह्‌ शित्तणालय 
था तुम्हारा अरव अधिकार स्वामिन काहो गया श्रौर स्वतन्त्रता 
की प्राप्ति हो गई श्रवजो मागं तेरेस्वामी का होगा बही माग 
तेरा होगा । शरीर दो ओौर आत्मा एक होगी, पत्ति सुर, परी 
धड़ । पति प्राण, पन्न शरीर, पति दिमाग पनी हृद्य, पति सूय, 
पल्ली भूमि, पल्ली का नाम धमं पन्न है जो पति को धर्यं मार्गं पर 
चलाने वाली है च्रौर पत्नी क लिए पति ईशर है । यदि पति पत्नी 
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का अपमान करता हेतो वह्‌ धम का अपसान करता है धर्म उख 
क नाश कर देता है । यद्‌ अधिकार पन्नी को कव प्राप्न होता है 
जव पल्ली अपने साता, पिता परिवार इत्यादि का त्याग कर 
श्रपने पति के समपंण हो जाती ह । यहां तक कि अपना सर्व्व 
मान पतिके अपण कर देती हे तो फिर श्रपते परति के सर्वाधि- 
कार, सम्पत्ति रादि की भी सवाधिकारिणी हो जाती है । इष 
प्रकार अक्तं भगवान के समपंण हो कर भगवान कै अविकार को 
प्रापो कर्‌ अमर दहो जाता है। तरव जो पति की जात है वही पनी 
कीदहै। माव यहि गृहस्थ श्रम ही सव श्राश्रमों से श्रेषठ 
ग्रीर येष आश्रस है| 

ज्ञान दवी-- महाराज ! अपे वड़ी छपा की सुभे बहु 
मूल्य उपदेश दिया है जो आज तक माता पिताः विद्यालय से 
नाममात्र भी प्राप्न नदीं हृत्या था । आपने सुभे भविष्य के वनानि 
का मागे दिखा कर कृच्छ्रस्य कर दिया है | मै पि की श्राभारी 
ह| चाप युके आशीर्वाद दे, मौर मेँ प्रतिज्ञा करती दँ कि नित्य 
प्रति सन्ध्या हवन क्रिये विना चरन्न नहीं खार्ञगी श्रौर आप कै 
शरमूर्य उपदेश पर पूरा २ श्राचर्ण कषंगी । श्रौर प्रशुदेव खे 
प्रथन करती हं कि वह सुक वलः बुद्धि प्रदान करं ताकि जँ 
वेदानुक्रूल अपना भविष्य बना सकु नौर्‌ दूसरी वहिनो को भी 
सन्मागं दिखला सक्र । 

प्यारे ! अव स्वामी जी उपद्रेश दैकर चले गये, पुत्री का 
विवाह हो गया श्मौर जव माता से विदाई का समय त्रया तो 
माताने पुत्री को दहेज मे खाट, खटोले, स्शमी सूट इत्यादि 
| तयार कर के नदीं दिये, किन्तु उसने यज्ञ कुण्ड, यज्ञ पात्र, मासन, 
| धृतसाम्री, संस्कार विधि यजुर्वेद भाषा, ओर ऋषि कृत रम्थ 
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भेट करते हूये पुत्री के श्वसुर से कर जोड़ कहा, महाराज ! यहं 
पुत्री कौ भगवत्‌ पूजन की सामग्री रौर साधन हैः कृपया इते 
स्वीकार कीलिये श्रोर कहा, यह सुभ अवला की पुत्री आप को 
समपंण हे यहं भोली भाली अव मेरी लाजच्यापके हाथमे है। 
जैसे अपनी पुत्री की चुधियों पर कृपा दृष्टि कर्ते होगे, वैसे इस 
पर भी कृपाटष्टि रखेंगे । यह्‌ तिल पून मेरी श्रद्धा का स्वीकार 
करें । अव अपनी पुत्री को देश क्रियाः वेटी | तू वड़ो भाग्य 
वान्‌ है श्रव भगवान तेरे भाग्य वदा देगा । वेटो } जव तकं तूमेरे 
पासरहीरो तेरी मैएकही माताथी ्वतेरीदो सात्ाएंदोग 

यहां अयगी तो तरी माता मै, च्रौर सुसरालमें तेरी सात सास। 
जैसे तू मेरी कड़ी, उचिततावुचित वात को सहन करक सद्र एकर 
रस हो कर प्रसन्न रही थो वैसे सास माता के साथ व्यवहार 
करना मौर श्वसुर को पिता, देवर को भाई पडोस वाले परिवासें 
को अपना परिवार जान कर सेवा करना श्मौर पतिदेव कौ 
परमेश्वर रूप समना चौर सासः श्वसुर, पति ओर्‌ अन्य घर फे 
सव बहड्ंको नप्कार करन। खिला पिल्ला कर वाद्‌ में तुम 
भोजन करना ओौर उन के जूठे बरतन उठाना च्मौर साफ़ करना । 
अपने भूठे बरतन साफ करने के लिये किसी वड़े को मत देना ओर 
सदैव अपने स्वामी के मागं पर चलना ओर उन्दः सन्तश्च रखना 
ओर जैसे अपने माता पिता की गिला, निन्द्‌ करना अथवा 
खनना सहन नहीं कर सकती थी, वैसे सासः श्वसुर परति ओर 
परिवार की गिला निन्दा करना अथवा सुनना अपे लिए सत्यु 
समान समना इत्यादि । पाठक गण, लेना आसान देना 
कठिन, खाना सुगम, खिलाना कठिन, किसी को दुःख दना 
खगम, परन्तु दुःख लेना कठिन । अच्छा च्रन्ततो उसी काद 
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तॐ लए जन स्वल अर्क तेह 

प्यारे ! वह्‌ समय था जव दाता लोगों का सान ओौर पूजा 
हेती थी पर आज ाक पूजे जाते है, असुर वरति का राञ्य ॥ 
कहा वह समय एक कन्या के लिये वीसियों लड़के वले, 
क्वा परिवार ऊ महीनों पाव चूसते थै ओरं भिखारी वनकर्‌ 
याचना करते थे कि अपनी कन्याकरादान हम भिखारियों को 
द परन्तु अज जो प्रकाश का युग पुकारा जाता है अरव कन्या 
वले को वीसियोँं लङ्क वाले से याचना करनी पड़ती ५ लल 
वतमान प्रकाश क पुजारी अकड़ हुए क्रु वने हृष है चनौर कन्या 
बलि को कंगाल वे हाल करके लटना चाहते दै, धिक्षार है, देसे 
अराचारी, निदयी मनुष्यों पर । एक मेड वकर लेने षर तो 


५ (> (3 ं 
शपे भट करेगा परन्तु एक दृत्री जो देवियों की माता, राम कृष्ण 


की जननी का इस प्रकार अनादर | वह्‌ र न्तस, कन्या भी चिना 
गले मौर साथ दी कन्याके पाता पिताको कंगाल कर उस 
की सम्पत्ति मी लूटे । यह है मित्रता। एक आ्राद्मी किसी के 
षहा कवल पानी पी जाता है तो जव बह पानी पिलाने बाला उस 
$ सामने राता हे, तो धन्यवाद पृवक उस की आंल्ञे सुक जाती 
६। पर आज नित्य प्रति खाते पीते रखें रेसी निलज हो गड है 
$िधन माल लेते हलवा प्री खाते हये भी उल्लू वने हुए है । उल्‌ 
प्रे अन्धेरेमें पर यह लूट प्रकाश में । 
कवि ने लिखा हैः-- 
दिल के फ़फोले जल उठे, सीने के दाग्र से। 

। इसघरको आराग लग गई, घर के चिराग से ॥ 
आज कल गोवध के विद्ध प्रस्ताव पास क्ये जाति पर 

ष्याजो गौकेनामसे पुकारी जाती है, निदयता से सुले 


। 
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भेदान, भरे जलूसों उसकारक्तचूपाजातादहै। वीस २) तीसरे 
वपे कौ कन्याये पितामाताके घरों में वैदो हृद आहो पुकार 
भगवान से कर रदी दै । रो कृष्ण के पुजारिगो ! सु्ली वातत 
को पुकारने वान्तो, दयानन्द कौ जय बुनाने वालो, सगवान रार 
के नाम लेवाच्मो | इन महान्‌ आास्साच्चों के नाम कृ वासते अपने 
माप पर श्नपनी जाति पर तरस करो, दया करो, अधापतन से 
वचाञ्नो । वैदिक मर्यादाच्चों का पालन करो, पञ्च॒ जोर भेडिये 
की वृति होड कर श्रेष्ठ सानव वनो | 
प्यारे | अव वर-वधु को लेकर वरात घर्‌ वापल्ल परहैवी, 
तो नर-नारियों ने वर-वधघु का स्वागत क्रिया । प्राततः ज्ञान देवी 
उटी सास श्वर पति को नतमस्तक हो कर नमस्कार किया । 


= 


(७. 


शौच, दावन स्नान, कएने के पश्चात्‌ दवनङुण्ड, यज्ञ पातर दूसयादि ` 


निकाल कर असि होत्र नित्य कम करना आरम्भ किया } चव 


खसराल के परिवार तथा अन्य देवरिया ने जो देखा तो च्रापस म | 


कहने लगीं कि यह समाजिन कहाँ से श्रा गर है । अव जमती 
पर पाला डालो, नदीं तो यह्‌ विगङ़ जायगी । अव श्वसुरं ने जव 
यह्‌ आवाज सुनी तो वाहर श्राकर मुख मोड़ कर धीरे र्‌ कहा) 
कि इसे अव कुन कहो, करने दो जो कुछ करती है । श्रौर कहा 

ह है एक श्नौर हम है निनानवे । अन्त म यह्‌ हमारे पीये 
चलेगी । अव समी कुदृती हई दैवियां चुप हो गड । इसी प्रकार 
१०-१५ दिन बीत गये । ज्ञान देवी निश्चिन्त श्रानद्‌ से कार्थं करती 
रही । अव परिवार की सव देवियों ने मिल कर उसके पति को 
बुना कए कका, कि तेरा गाड़ी का पियाटेदा जा रहा है । अरव 
तू इसे संभाल, वरन्‌ हमारा दोष नदीं होगा । पत्ति ने जव सुना 
तो माथे पर वल पड़ गये । क्रोध से लाल पीला होकर सीधा 
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्रपने कपमरेमंगयातोक्यादेखाज्जिज्ञानदेवी ने हवन छण्ड 
व श्रन्य सामधरी अपने सामन रखी हृं मौर आंखें मंद कर 
्रथैना मन्त्र श्ोऽम्‌ विश्वानि देवः” इत्यादि का पाठ कर रही है । 
पतिनेच्रा कर सव सामान च्छा कर आलमारी में बन्द कर 
दया शरीर ताला लगा कर चारपाई पर वैठ गया । जव 
देवी ते प्राथना ऊ वाद्‌ श्रख लोन्नी, तो यज्ञ सामभ्ी न पाकर 
श्रपने सामने पपिदेव का चारपाई पर वैठे देखा, कट उठकर नत 
मस्तक दोकर प्रणाम क्रिया आर कर जोड़ प्रार्थना की राज्ञा 
कीजिये । पति ने कहा, शीघ्र भोजन तय्यार करो, जैने बाहर 
जाना ह । चवं देवी ने यह्‌ नहीं पृ्णाक्रिमेरा यज्ञ का सामान 
। कहां है १ किसने उठाया है १ किन्तु वड़ी शान्ति गौर श्रद्धा से 
भोजन वेयार कर पति श्रौर सस-श्मुर कौ खिलाया श्रौर भूरे 
वतन साफ़ करक मवार चाके की आआलमारी में सजा रखे 
श्रौर चुप दोकर बैठ गई । अब सास ने कहा, वेरी ज्ञान ! भव तू 
भोनन कर ले, सव खा चुकरेहै। ज्ञान देवी ने कहा भाता जी 
ध्रान भोजन नहीं कपनाः । 

सास-- क्यों पुत्री १ क्याकारणहै, 

ज्ञान दवी--माता जी! मुके क 
कृपा से सवं प्रकार कुशल से ह| 


सास-तो फिर भोजन क्यों नदीं करती ? 

ज्ञान देवी- माता जी, मेरी प्रतिज्ञा है, कि जव त्क मै 
पण्या हवन न कए लु , भोजन नहीं करूंगी । 

सास-तौ पुत्री हवन करले । 

ज्ञान द्वी--अबव तो हवन नहीं करती । 

सास-- क्यों { हवन क्यों नहीं करती । 





}ई कष्ट 
कष्ट नः 
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ज्ञान ठेवी- माता जी मेरे पत्दिव को मेरा हवन करना 
नहीं माता । जिस कायं मे मेरे पतिदेव को क्थटदो, वह्‌ ओँ कैसे 
करू ! 

सास--तो क्या फिर तू भूखी सर जायगी । 

ज्ञान देवी- मातो जी। कल भी मरना, आज मी मरना। 
यह कोई अनोखी वात हे । जीवन के साथ खल्यु भी साथ रहती 


[> 


ह । 

प्यारे ! जव ज्ञान दधी ने यह शब्द सास से कटे, तो सास 
केट्ेद्यमेक्तोभसा उतयन्न हो गया। भट पुत्र को बुल्लाया श्रौर 
कहा कि श्रपनी धमं पलली को हवन करने की चाज्ञा दो अन्यथा 
तुम्हारी खैर नहीं । यदह तो श्रपने जत पर दृद है, अपने शरीर 
प्राण तक न्योद्धावर करने बाली है । अव लङ्क ने कहा, अच्छा 
माताजी, फिर श्राप उसे कह्‌ द, हवन यज्ञ कर ले । श्रव सास 
ने कहा, बेटी | उठो हवन कर ल्त । 

ज्ञान देवी--माता जी ! चँ ठेसा काये कमी नदीं करूंगी, 
जिससे मरेख्वामीकोक्शटहो | यदि मेरे जीवन से उनको 
क हरा तो मेश जीवन व्यथं ही हृ्रा । अव सास ने वैटे 
से प्रिर कहा किं तुम स्वयं पली से कहो कि यज्ञ करे । अव पति. 
ने कहा उटो, यज्ञ कर लो । 

४ ज्ञान देवीो- यदि राप सपं प्रसन्नता पूवक चज्ञादं तो 

मै यज्ञ करंगी अन्यथा नही, मै आप को कष्ट देना नहीं चादती। 

पति-भ सच्चे हर्य शौर प्रसन्नता से आज्ञा देतां 
श्राप नित्य कमै सन्ध्या हवन कर्त । 

ज्ञान देवी-तो आप मेरा सामान यज्ञ सामग्री दीजिवे। 

श्रव पति ने अ्रालमारी का द्रवाजा खोल कर नित्य कम॑ 





©©-0. |€ ९. 81110118 5185111 00661011 44810110. 01011260 0 60680011 








( ९ ) 


कासामान दे दिया। 
लान इती स्वामिन्‌ ! एक प्रार्थना मेरी खीकार कर १ 
, भतिद, ह; जल्प जो कुं आप कग, अव जष्र 
कृरूगा | 
॥ लान दवा --आआप कृपा करफे मेरे साथ यज्ञ में बैट जाये 
जोक त्र कृरतीदहं च ललते : चरो का 
मेजो दु त्‌ कशी हू, वहं आप दृखते रहं रोर आ्आप घत की 
श्राहुति न्रार भ खामी कौ आहुति दूँगी । केवल १०.१५ 
मिन्ट लशेगे | 
प ८ --व न थ [नि 
| {ति बहुत अच्छा, कह कर दाथ मुह धो कर साथ 
बैठ गया । 
अव्र पत्नीने वड़ी श्रद्धा से विधि पूवक प्रार्थना अमिहोत्र 
गनौर भजन गायन कर शान्ति पाठ करिया | अव पतिदेव ने गदु गद्‌ 
रन्न होकर पली से कहा कि मै राजसे नित्य प्रति श्राप कै 
सग प्रातः सायं सन्ध्या हवन इत्यादि करा करगा- 


[१ 
परणमि 

अब इस देवी के व्रत ने वह काय करिया किसारेके सारे 
परिवारं से सन्ध्या, अभि होत्र वेद पाठ होना ्रारस्भ हो गया | 
वह्‌ परिवार जो पहल घृणा करता था, सभी नर-नारी देवी के 
गुण गाते ओओ८ गुरू के सदश मान पूजा करने लगे। 
प्यारे | इस प्रकार का धमं प्रचार कैसे फैला ? केवल एक 
` तपस्वी त्यागी महात्मा के उपदेश से । यदि सन्यासी महात्मा को 


| निमन्त्रण न दृते, यद्‌ ज्ञान, यह्‌ तप व्याग कैसे ह्येता ? षर में 
| राम राज्य केष होता । 


4 
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लान आयाः. `" ` ` जगान्‌ चाया 


क्वा जोई, जिला सुजपएफर गढ़ (पाकिस्तान) के र 
एक प्राम थां । वहां पर एकर सन्त महात्मा गुहभ््री के ह्वार्‌ पर 
पहुचे । देखा एक नवयुवक द्वार पर खडा ह । सन्त सदहत्मा ने 
उससे कहा, “प्यारे | पानी पिला दोः 

नवयुवकर तत्काल घर के भीतर चला गया साता जी से 
कहा, कि द्वार्‌ पर एक सन्त सहात्मा खड है । वे पीने के ततय 
जल मांग रहे है । तो माताने तत्काल प्रेम से पुत्र से कटा,“बेटा 
जाकर शीघ्र सन्त महात्मा से पद्ध आरो कि श्प छलं या 
लस्सी पिर्येगे'? | नव युवक वाहर श्राया । सन्त महात्मा से नम्र 
होकर कहा, “महाराज ! क्या आप हाक या लस्सी पि्येगे ! 
तो सन्त महात्मा ने कदा ““्यारे ! तुम्हारी जो इचु ह लाओ" । 
नवयुवक न घर मं जाकर माता जी से कहा, “लन्त महासा 
कहते है जो इच्छाहो सो लग्नो । अव माता ने तत्काल आटा 
उठाया उसमे नमक-मसाला-घी मिलाकर पराठा वनाने लगी । 
सन्त महात्मा प्यासे थे । जल की प्रतीत्तामे थे। दिल दही दिल 
मे कहने लगा क्या हा अच्छा होता हाहं लस्सी के लाने से पानी 
हीले आता | प्यासतो बुक जाती। 

माताने पुराठा पकाया । थाली मं परोस कर सुन्दर 
रूमाल से ढाप श्रौर छां का गिलास भर कर उस मे मक्खन 
डाला । फिर उसे ठक कर पुत्रको देकर कहा, “वेटा | नम्रता 
पूवक जाकर भट करना अर पृद्धना ओर घाद आदि पियं ता 
लाञं । यदिषे कदंतो ओआंप्ले जाना" 

नवयुवक साधु के सम्मुख पहुचा । नतमस्तक हो नमस्कार 
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भिया । वद भेम जर श्रद्धा से पराग ओर चाच सट करी । अव 
साघु द्वा क श्रद्धा-सावना शौर स्याग च्रोर नवयुवक की सरल- 
कोमल न्रा के स्वमाव तथा सेवा कौ रेख कर गद्गद प्रसन्नहो 
पय । अठ खाय), छं पी । तो नवयुवक् ने फिर पृ प 
“महाराज पुर छ च्रोर लाञॐ । तो सन्त प 
कर करत दए, आशीवाद्‌ दी चौर कहा, (वेदा । तेरे हाथ 


मं शका होगी । 

सजनां ! ये नवयुवक्‌ कौन था ? गोदी राम हकीमे था | 
जो साधारण पदा लिला । श्रौर करिरने की दुकान करता था | 
सन्त महात्मा कौ निष्काम भाव से सेवा कने से, उसकी 
अ।९।।१।६ सं इतना इसका नाम विख्यात हृश्रा कि वह रोगी के 
शाव का दख कर रोगी कारोग जानलेताथा) रोगी दूर से 
शव क] डालते थ । वह देखते ही कह देता था कि इस येगी 
को अमुक रोग है। 

लाग रोगी का पहनावा कपड़ा लाते थै। वह कपड़ा संघ 
केरवतादेताथाकि इस कपड़े के पहनने बाले को अमुक 


य है। 
एक वार एक ज्मीहार अपने वेल का पिशाव लाया ताक्ति 


गोदी राम दीम की परौन्ञा करं । जव पेशाव कौ गोदी राम ने 
र सं नीचे फिकृवाया देखा तो तत्काल ही कहा, “इस पिशाव 
परे रोगी करो जाकर खली श्रौर भूसा खिलाश्चौ । यही इस की 
पा ६ । जमींदार उत्तर सुन कर चक्रित सा रह गया | 

एक बार एक्‌ गृहस्थी अपनी कवारी कन्या को दिखलाने 
| पवा । गोदी राम ने कन्या को देखते ही उस गृहस्थ से कहा 
रष कन्या क रोग एकान्त सें बतलाड या श्रभी वता द| तो 
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गरहस्थी, “यहीं वतलाद्‌” । गोदी रासते कहा “इस कन्या कों 
गमं पातत करनसेही ये रोग उत्पन्न ह्ुश्रा है” । तो गृस्थी ने 
कहा, “महाराज | येतो कुमारी ह । अमी विवाह नहीं हया । 


अव कन्या की साताजो साथ थी बह तत्काल कन्या को 
लेकर गोदी राम के घर्‌ के भीतर चली गड | शौर गोदी समको 
भीतर बुला कर नघ्रता पृवक्र रोते हृए कड़ा, “निर्पन्देह आपकी 
ये वात ठटीकहे। जेसाकि श्राप ने कहा । चछेश्राप ही 
हमारी लाज रखोः' । 

गोदी राम पर्ददार चयो के रोग को जव देखता ठो उन 
की हाथ कौ कत्ता (नञ्ज) पर रेशम की तार बन्धवाता द्नौर 
दूसरे सिरे को श्रपने हाथ मे पकड़तातो रोगीका रोग ठीक २ 
वत्ता देता । एकर पिन पर्ददार खियोँ ने विह्ली को पकड कर उस 
कीटांगमें रेशम का तागावांधकर दूसरा सिरातागे का 
गोदी रामके हाथमे दे दिया। ताकि मालृमदहोकिये कैसे तेग 
मालुम करता है अरव जव गोदी राम ने तागे को पकड़ा तो कदा, 
“इस रोगी को दो चृहे पकड कर खिला दो" । 


सजनो ! ये दात कहाँ से गोदी राम को श्रौर कैसे प्राप 
हुई । केवल एक सन्त महात्मा के सत्कार चौरं श्रद्धा भावना की 
सेवा करने काही फल हे । जो सन्त महात्मा के आशीर्वाद से. 
प्राप्त हई । ये थी अतिथि सेवा । कहावत हैः-- 


॥ महमन आया । भगवान आया ॥ 
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` ग्रत्यक्च अतिथि सेवा का फट 
६ लेसा नाभ-वेसा काम 


मृढ बुद्धि दअज्ञानी' ` "शुद्ध अद्धि ज्ञानी 


1 


91 


८4 


जलालपुर जटां (पाकिस्तान) के एक सद्‌ गृहस्थी बालकः 

करा नाम खुशदाल था । खुशाल को ८-९ वपं कौ च्यायु मे पाठ- 
ला से मविष्ठ किया गया पर्‌ खुशहाल स्थूल बुद्धि था, न स्मृति 
धीन सममः आरस्ममें ते श्रध्यापएक ने पाठशाला मं चाने 
का भ्यासी वनानि के लिए इं न कदा, माखिक्‌ तजना 
करते रहे । चव जव वह्‌ पाठशाला सें श्राने का पूरा अ्रभ्यासी 
बन चुका शौर वहत समय बीतने पर्‌ एक दिन पिता जी ते पृच्ाः 
। 6 सुशदाल ! अपनी. पुस्तकं लानो रौर भे सुनाश्चो । क्या 
पा है १ खुशहाल पुस्तक लाया, पिता के पाठ सुनने पर पाठ 
. ही सुनाया । पिता जी क्रोध में रा गए खुशक्षल को साथ 
तेकर च्छरल पर्वा ओर माप्टर जी से कदा कि मष्टर्‌ जी । 
पने इस को अव तक क्या पाठ पदाया है? छा करो, इस 
शञाध्यान कर । यह्‌ कितना वड़ा हो चलाहैः इस से छोटे २ 
| बालक कितना पदे हूय है । पिता जी माष्टर जी कौ कह कर 
| अते गये । अव खुशाल पर माष्टर की कड़ी दृष्टि पड़ने लगी । 
| मरष्टर जी पाठ पद्ये, ह्री करने से पहले उससे पाठ पाया 
षा सुना, तो चुप । अरव माष्टर जी ने सुव हों से पीटा भौर 
रोर अन्ततः सखसत किया । अरव खुशाल की प्रतिदिन क्या 
वा बनी ? स्छरूल जाते दी माष्टर जी सवंप्रथम उसे बलाय श्मौर 
कहे, कल का पाठ सुना्मो पर उत्तर कुंभी न हा ता मष्ट 
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बुरी तरह से ताडना करे भौर वैच पर खड़ा कर दै | सून की 
छुरी होने तक वैच पर खड़ा रहे । अन्त मे माश्टर जी पा सुने 
तो वही दृशा । मार खा कर खुशहाल को दरी यिल्तती । घर में 
पिताजी श्रौर श्कूल में माष्टर जी प्रतिद्ठिन मरन्परत करे) भं 
के पास जाये रोता हृ, तो मां मारे तो नही परन्तु जवानी 
फाड़ देवे फिर रोटी खिले । निदान खुशहाल ऊ लिए यह 
प्रो्ाम दैनिक वन गया । खुशहाल नित्य की सार पीट से अरति 
व्याङ्घुल हो गया । चासो रार अन्धेरा नलर शआ्माया । द्विल म 
ठानी कि ठेसे जीने सेतो मर जाना त्नच्छाहै। 

जलालपुर जटां मे एकर नानाहैजोवर्षाके दिनोंमें स 
भर कर वहता है । अव खुशदाल को च्रपने युक्तं होने का यही 
साधन दिखाई दिया कि नालामें द्ललांग लया कर मर जाड 
यदी निश्चय करके नाला पर गया, छलांग लगाई रौर इष रहा 
थाकिक्रिसी व्यक्तिने देखा ओर मट नानाम करद कर षते 
हृए खुशद्ाल को बाहर निकाला ओर साथ लेकर उसको पिता के 
हवाले जिया ओर कदा कि मुंशी जी ! यह च्राप का पुत्र नाला 
मे इव रहा था । पिताजी को वड़ा क्रोध प्राया, खवर उषे पीटा। 
श्रव खुशहाल बेचारा वेदाल है भौर जार २ रोताहै। 


। कवि ने लिखा हैः-- 
स्याद बखती में कव कोई किसी का साथ देताहै। 


करि तारीको में साया मो दा इन्सां से होता है॥ 

प्यारे ! खुशाल के पिता जो श्रद्धालु थे । अतिथि सकार 
उदारता तथा प्रेम से करते थे। एक द्विन श्री स्वामी नित्यानष्द 
जी महाराज अये, उन्दं अपने वाटिका में ठहराया गया । रति 
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न खुशहाल सं पिताजीसे कदा) करि कल्ल समय पर स्वामी जी 
ध भोजन कराना \ खुशहाल प्राततः उठा, शौचादि से निवृत्त हो 
रूल गया तो सास्टर जी ने पाठ सुनाने को कहा। उत्तर न दे 
का, अराज साष्टर जी न खुशहाल को खृत्र पीटा क्योकि नाले 
# हवने का स्ाचार पहले माच्टर को मिल चुका था। सव 
च पर खड़ा कर दिया गया । जव ह्री का समय आया, पाठ 
पिरभी यादन था) फिर मार षी श्रौर कद्‌; बस आज तुम 
्ैव पर खड रहो च्मौर सव सरल क लड़के छुद्र होने पर चले 
गये | मास्टर जी कौ रजिष्टसें का छुं काम करना था, वह अपन 
कम मे लगे रहे । आराध घण्टा वाद्‌ वह्‌ फारिग्र हए, तो ए 
प सुना । पाठ न अनि पर फिर पीटा च्रौर्‌ रुखसत किया । 
, प्यारे | घर जव खुशदाल पहुंचा तो पिता जी प्रतीत्ता कर 
ह्ैथे, क्रोध में मरे हुए थे, क्योंकि अर सव सुहस्ले के लड़क 
्राध घण्ट! से पहले आ चुके थे, पिता जी ने खुशाल के देर में 
एटुचने पर न देरी से अने का कार्ण पृ्ठा, वस खुब पीटना 
| कर द्या । पिताजीने घरमे एकस ले रखी थी 
त की सेवा तथा पानी पिलाने कौ उयूटी खुशाल के जिस्म 
ध। जव पिताजी मार कर थके तो फिर पूट्ा, भैस को पानी 
पाया दहै, तो खुशाल ने कहा नहीं । तो फिर श्रौर भार पड़ी 
र कहा, जा पहले मंस को पानी पिला लाश्रो । जल्दी वापस 
धराजाश्रो । अव खुशहाल ने हाल से बेहाल रोता हृश्रा भस को 
प्रलाः लाव पर ले गया । मस ने पानी पिया | भैस शक्ति वाली 
¶। पानी पी कर किसान के खेत मे दौड़ गई चौर ज।कर खेत को 
(पला शुरू किया । अव किसानने देखा तो कोव खे पूणं दौडता 
का चेत में पर्वा । खुशहाल भैस को पकड़ रदा था तो किसान 
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ने खुशल को खु पीटा । अव खुशहाल भस को लेकर घर 
पर्चा तो पिना जी कोध में भरे वेठे थे कि खुशाल ने वड़ी देर 
लगा दी है । जव खुशाल श्राया तो देरी से श्रानेका कारण 
पृं कर खूब पीटा अर कह, उठा रोटी, स्वामी जी कोजा 
कर खिलाश्रौ | 

प्यारे पाटकगण ! श्रव तनिक स्वयं स्मेचो करि वेचार 
ख॒शदाल की क्या वस्था है । क्या खुशाल के कान नहीं जो पा 
नहीं सुन सकता क्या श्रांखं नही जो पाठ देख नहीं सकता, हाथ 
नहीं जो लिख नहीं सक्रता । भगवान्‌ ने तो शरीर के सब अङ्ग 
परणं बनाये है श्रौर स्वास्थ्य भी अच्छा है । अव माष्टर मारे, पिता 
मारे पीटे, माता धिक्कार, कया किसी ने सारते मारते खुशहाल 
को पाठ याद्‌ कराया । कष्या पाठ शरीर याद्‌ करता है जो प्रति. 
दिन शरीर को पीटा जाता है? क्या कोई व्य, हकीम, डाक्टर 
इस की श्रौषधि कर सकता है १ क्या डक्टरों के [पल्नण 
से ठीकहो सक्रताहै कि पाठ याद्‌ करना आ जवे । उत्तर | 
नकार में होगा । चौरं प्रसयक्त ही है । बेचारा कोमल वच्चा ट 

वस है पर उसकी चिकिर॑सा कौन जाने ¢ 

प्यार ! वत्तमान कालमतो माता, पिता, माष्टर, डाक्टर्‌ 
सभी शरीर के पुजारी, भोगाहारी, स्वयं नहीं जानते कि हम 
संसार मे क्यों च्राये, क्या करना है नौर किधर जा रहे दै। 
कहावत हैः-- 

शुरु विना गत नही? । विना गुरु के सुख शान्ति श्र 

नहीं हो सकती । 


शतठपश ब्राह्मण मे कहा है कि “मातमान्‌, पितमात्‌ 
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च्ाचायवान्‌ पुषोषेद्‌» । पहला गुर माता, दृसरा पिता, 
तीसरा विद्या, ज्ञान का गुरु वह ज्ञान जो परमात्मा यौर आत्मा 
को सखान्ञात्‌ कणप | 

तत॑सान काल में गुरू कहलाने वाले यह तीनों असफल है । 
चात्मा चौर परमारमा का साक्ञात्‌ तो वही गुह कंरावेगा जिसने 
स्वयं साक्तात्‌ किया हृश्चा होगा । विस्तार से पदो मेरी लिखो 
पुस्तक पिच्च यज्ञ प्रसाद्‌ । 

प्यारे ! श्राप पहले पद्‌ चुके है किं अतिथि कोद्र का 
पुत्र कहा गया ह, ओर उसको ही गुरु कहा गया है जो अन्धेरे 
से प्रकाश की श्रोर ले जवे । अव खुशहाल बेचारा 
श्न्पेरे से है उसको प्रकाश कौन दिखाये जो स्वयं प्रकराशका 
पुजारी हो । अव ्आाडये सच्चे भगवद्पुजारी चौर सच्चे शुक 
की शरणमे चले जो इस पाठ को याद्‌ कराने वाल्ली कल्ला 


को खोले । 
पाठक गण ! खुशहाल ने भोजन उठाया, वाटिका मं 


परव कर श्री वामी नित्यानन्द जी महाराज के चरणों. मं 
पचा । नत शर हौ कर नमश्कार करिया । श्रीस्वामी जी की दृष्टि 
सुशदाल के मुल पर पड़, अखं लालः, हाल से बेहाल दै 
ओर शरीर निढाल है । - 
कवि ने लिखा हैः-- 
चघ्रायल कौ गति घायल जाने ओौर न जाने कोय । 
आकि दारद्‌ दर दिलश खौफे खुदा । 
चाकि पाक, अस्त अज इनादो अज रिया ॥ 


©©-0. 1->€ ९1. 148111101181 5118511 0660) 4811110. 01011260 0) 68067 


( १०६ ) 


सांकि द्धे गैर रा मरहम शवद । 
तोफाए नाच्चीज्र ई नस्नरश अवद ॥ 


धे © है 
जिसकेदिलमेंददं है इन्सान क्रा, 
[ऋ [३ श्ण _ स 
जिसके दिल मे खोप है य्दान का ॥ 


५ 


हूर भागे जो बुरार्दयों से वशर | 
तोदफ़ाए नानी है उलकी स्र ॥ 

श्री स्वामी जी महाराज ने खुशदाल से वड़े प्यार ओौर 
प्रम से पृद्ाः क्यो वेटा ! आज तेरी आंखें लाल, मुखा ऊुम्ह- 
लाया हृत्रा क्या किसी ने तुम को कष दिया है ? प्यार, खुशदाल 
ने श्र स्वामी जी के प्यार ओर सदानुभूति के शब्दों का सुनते 
ही एूट २ कर रोना आरम्भ कर द्या । श्री ष्ामी जो प्यार करें 
ओर पूं पर खुशदाल वेचारा रोषे । अव सारी दूःख मय कथा 
रोने के रूप मे सच्चे गुरु की शरण में वैटा हु्चा म्रकट कर रहा 
हे । आद ! धन्य हो ऋषि दयानन्द महाराज ! युगरमें तेरा भला 
हो । तेरह वार विष के प्याले पी कर भी विष दने बाले को अमृत 
पिलाया । दीन दुःखियों अनाथो, विधवा्यों, भ्रवलाश्ओं की 
श्रावाज्ज को सुना, सच्चे माता पिता बन कर उनको सन्मार्गं पर 
चलाया फिर क्यों न तेरे पुजारी तेरे सद्गुणो की धारणा करं । 

प्यारे | श्री स्वामी नित्यानन्द जी महाराज तो अभिरूप 
ही थे, जहां असि हो वहां जीवन होता है, उदारता, त्याग, 
पवित्रता होती है पतित से पत्तित आये, पवित्र हो जाय । श्रव 
स्वामी जी महाराज ने खाना, खाना छोड दिथा श्रौर खुशदाल 
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के दुःखम इुःखी हो गये । अरव मानो खुशहाल सच्ची माता 


भख 
। की गोद मे परहैच गया है } श्रव सुशदाल ते अपनी पहले की 
| सारी श्रवस्या चौर श्राज कौ वीती अवस्थां प्रकट की श्रौर्‌ फिर ` 
जार र रोना आारल्म कर द्या । स्वामी जी ने प्यार्‌ किया, जल 
| पिलाया र कहा, प्यारे वस अर तेरे संकट कट गये हैँ अव तू 
| सच्चा खुशदाल वन जायगा ओर कदा कि एक टुकड़ा काग 
कालान । ुंशद्ाल ने जेव में देखा ठो कारा का डुकड़ा 
साफ मिल गया । स्वामी जी महाराज की सट क्रिया । स्वामी जी 
महाराज ने रूल पेन्सिल उठाई, कायाज पर गायत्री मन््र॒ लिख 
दिया जो निश्च प्रकार है। 
ओम्‌ भूभुवः स्वः । तत्सबितुवरेण्यं भर्गो 
देवस्य धीमहि । धिथो योनः प्रचोदथात्‌ ॥ 
ओर कदा, खुशाल ! यह गुरु मन्त्र है । रात के तीन 
वजे उठ कर जव कि तुम्हारे माता पिता सोते हो, त॒म गायत्री 
मन्त्र का जाप प्रतिदिन शुरू कर दो । वस तेरी बुद्धि का विकास 
होगा तेरी बुद्धि ज्ञान युक्तं हो जायगी तेरे सवंसंकट दरं हो कर 
जैसा तेरे मत्ता पितानेतेरानामरखा दै, वैसा तू खुशहाल, 
निहाल बन जायगा । 
प्यारे ¦ खुशहाल ने मन्त्र ज्िखा हमा ले लिया । श्री 
स्वामी जी महाराज ने भोजन किया तो खुशहाल नमस्कार कर 
श्राशीर्वाद्‌ ले कर वर्तन उठा स्वामी जी से विदा हृश्रा ञ्रौर घर 
पहुंचा | रात को उठ कर तीन वजञे गायत्री का जाप आरम्भ कर 
दिया । जाप करते २ दो तीन मास के प॒श्रात बुद्धि का विकास 
होने लगा श्रौर पाठ सूर कण्ठ शोनेलगा । मव स्कूल कौ बेच 
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नीचे से निकल गई । & मासं के वाद क्लास का मानीटर बन 
गया । अव मात्ता पिताकाप्यार श्मौर माष्टर्‌ मी खुश होने 
लगे । अव खुशदालः खुशहाल बन रहा है, घुशदहाल परीक्ता में 
पास होकर ३०) ₹ु० का सेवक उप सम्पादक मार्थं गजट समा- 
च्वार पत्र का वन गया । अव खुशाल से खुशाल चन्द्‌ वन 
गये, फिर सम्वादक वने । बाद में “मिलाप” पत्र जारी किया 
अव लाखों रूपये के स्वामी वन गये । धम पल्ली सि्ली तो धर्म॑ 
युक्त सन्तान भगवाननेदी तो देशमक्त । संग मिला तो महान्‌ 
श्रारेमाओों का, अव लाला खुशहाल चन्द्‌ खुखन्द वन गए । अव 
तपव्याग का जीवन विताने लगे । हंदरावाद सत्याह के 
डिक्टेटर्‌ वन कर गये ! जेलमें जो सत्याग्रह करने बालों की 
सेवा की ओर रक्ता की ओौर स्वयं तप क्रिया, तो जेलमेंही 
भगवान्‌ ने (महात्मा का अधिकार दे दिया अव महात्मा खश- 
हाल चन्द खुरसन्द बन गण । कहावत है "जो जाता है सो 
षाता है । श्रव महात्मा खुशाल चन्द जी वेद्‌ भक्त, वेद्‌ माता 
के सच्चे पुजारी, भ्रज्ञातवास करने लगे । शरणागत ने शरण में 
ले लिया, उसने वह्‌ सच्चा रूप दे दिया । क्या १ श्रि का वाना 
पहना दिया श्रव मदारमा आनन्द श्वामी जी महाराजः द्यो गे 
है । अव जहां जाते है, वेद की अस्त वाणी कल्याणी का गीत 
गाते २ दीवाने मस्ताने हो कर श्रानन्द्‌ मग्र हो जाते है मौर श्रोता 
नर नारी इस च्गृत रससे तप्तो कर दशंनों के वास्ते जहा 
तहां से पुकार आती है, समय प्रदान कर । 

प्यारे ! खामी जी ने यह श्राप वीती लाला गणेश दास 
जी प्रोपराईटर भारत ग्लास कम्पनी, तुव रोड देहली के मकान 
पर्‌. जवाहर नगर में जिसका नाम प्रयाग निकेतन है, उपदेश में 
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पुनाई । अन्तमें आपने काकि तीनवेोने ठो इस गायत्री 
मन्त्र का गीत गाया, चये अथवं वेद्‌ ने इख सन्त्र का महात्म 
गानज्रिया | ्राजमेरी च्यु क्ठव्षंकीहो चुङ्की है, गोया १८ 
वप सुभे इख सातां का पूजन करते २ वीत गये, पर इस माता ने 
सच मुच मेरे नास खुशहाल को साथंक खुशहाल वना द्या है । 
पर यहां तकत नही, ्रथवं वेद्‌ काँ १९ सू ७१ सं०श्मेजो मन्त्र 
श्राया, वह्‌ इस प्रकार हैः - 
दद्‌ स्तुता अथा वरदा वेद साता पचो- 
यन्ताम्‌ रावसानी द्विजानाम्‌, आयुः घां, परजां, 
पम्‌, कीति, दविस जहम वच॑सं स्यम्‌ दत्वा 
प्रजत च्द्यलोक्‌ ॥ 

कि गायघ्री माता च्रपने उपासक को श्रायु, प्राण, सन्तानः 
नौकर चाकर, पशु धन, यश, सम्पत्ति श्मौर बरह्म तेज प्रदान कर 
प्रभु चरणों मे पचा देती है । 

इस गायत्री माता ने सुम मूढ बुद्धि अज्ञानी को शद्धबुद्धि 
। की च्मौर्‌ ज्ञान मागं दिखाया अयु, स्वास्थ, सन्तान, पञ 
गायः दुध धन, अन्न यश कीर्ति, अपना भक्त रसः अन्तिम इस 
मदे माताका जो श्रदेश था वह सुभे वेष पहना दिया, एक घर 
कर पुजारी था, अरव विश्व का पुजारी वना दिया । 

प्यारे ! चाश्चो इस गायत्री माता की शरण में अशत 
मय मे जाग कर्‌ श्नपनी बुद्ध को ड्ध रौर निम॑ल श । 
पतसे अधृत को प्राच करो, यही गुर मन्त्र है इस को 
द मुख माता तथा सावित्री कते दैः जो सृक्म से शन्य 
भवथा से रक्ता करती है । चौर भगवानु का सान्तात्‌ कराती है । 
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इस समय खामी जी गंगोघ्रो को यात्रा करते पिरत है 
रौर यह्‌ गीत गाते फिरते है । | 
गीत 


हो गया आनन्द ुनियां, को रि कर्‌ क्या क 

दिल प्रकाशित हो तो, दीपक राग गाकर्‌ कया कं | 

जल गया अज्ञान का, वह जाल अधि ज्ञान से 

खुद बुभा जाता है, अरव इस को बु कर क्या कर्‌ 

खुल गया जिख पे राज्ञ ॒पिन्हानी | 

देच ससे वह एश सु्ततानी 

प्यारे पाठकगण--अवं श्राप सोचें विचारे कि खुशहाल | 

की विगड़ो कला करप ने वनाई ¶ क्या स्कूल मष्ट्सं कर मार | 
#ीटने या सारो की दियूशन रखने से, या जैसे करि आजकल | 
सकरन में जुर्माना लगाया जाता है उससे वना, या पिता कै 
पटने मौर माताके फाड़ भकार से बनी नदीं, दरगिज्ञ 
नहीं, यह बिगड़ी कला अतिथि सेवा करने से वनी । इयां रा 
चे वियां । श्रव्यत्ते किं प्रमाणम्‌” अर्थात्‌ -प्ररयन्त मे प्रमाण कदा। 
पाठकगण ! ऋषि दयानन्द्‌ जौ महाराज जव उपदरेशकों 

को प्रचाराथं भेजते थे तत्र समाज के अधिकारियों कौ पहले 
सूचना देते थे परिडित जो आ रहे हैँ इन का स्वागत कणो च्रौर 
उपदेशको को यह आदेश करते कि चरायै समाज मन्दिर मे जा 
कर पहले पदत्त उपासनालय को पवित्रता शुद्धता को देखो फिर 
आयं पुरुषो, अधिकारियों के व्यवहार अचार्‌ का निरीत्तण | 
करो श्मौर र गृहस्थियों के गृहपरिवार मे जाकर उनके परिवार 
म वैठ कर उनके च्राहार का निरीक्तण करो, जो जो चटिया कष 











॥ 
। 
॥ 
॥ 
१ 
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उनके द्र करने कां साधन वता्रो शौर देखो कि उस परिवार 
पे सम्मिलित सन्ध्या, हवन, वेद, स्वाध्याय नित्य होता है यदि 
नहीं दोता तो पहले यह्‌ कमं करा, नित्य-प्रति पच्चयज्ञों फे करने 
का उन्हं उपदेश करो पश्चात्‌ भोजन भोजनालय में करो, भोज 
को भजन के बस्ते करो, तुम्हारी प्रसयेक क्रिया आदश रूप होः 
, शाखकासो ने लिखा हैः-- 


न 9 (५ 
जवन खुखुक्तं निश्वथ उपदेशः 

ऋषि दयानन्द महाराज जव वेदमाप्य कय रहै थे. 
। मभ्य लिखने वाले परिडतोँ को मोजन अपने यहां कराते थे । 
एक दिन परिडितों ने ऋषि से प्राथना की महाराज | चाप जितना 
व्यय्‌ हमारे मोजन पर कराते है उसका आधा दास हे दे दिया 
करं हेम भोजन अपने घर से कर श्राया करगे आधा दाम चाप 
। को वच जाया करेगा । तव ऋषि ने उत्तर दिया प्यारे ! यह वेद्‌ 
की असरत-पवित्र वाणी है जिल का भाष्य तुम लिख रहे हो, इस 
के वास्ते आहार्‌ भी सालिक करना होता है विना आहार की 
शुद्धि के बुद्ध द्ध नदीं हो सकती । शद्ध बुद्धि के विना शुद्ध 
विचार, शु. आचार नहीं हो सकता । धे को छान (असी) 
खिल्लाया जाय तो वह तीदं पिशावर पैदा करेगा यद्वि वही छान गौ 
को खिलाया जाय तो वह्‌ दूध उत्पन्न करेगी । 

प्यारे ! श्रतिथि सत्कार अतिथि पूना उत्तम पूजा कही 
। गई है । अमि को अतियि शब्द से पुकारा गयाहै । जैसे अन्नि 
| मजो वस्तु डाली जाती है वह वायुकोदे देती है, वायु वर्षां के 
अपण कर देती है, वषा प्रथ्वीको अपंणकरदेती है प्रथ्वी 
ने एक एकर दाना वीज लिया अनेकों फलत उतपन्न हो गये जो 


| (९) 
| 
| 
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प्राणिमाच्र के श्रपण करदधिये। एेसे ही अतिथि को खिलाने 
वाला माला साल हो जाता है। 

श्मतिथि्यो का सत्कार करना गृहध्थियों का परम कन्तेव्य 
है । घरमे अयेहुएशतरु का भी यथा योग्य सत्कार करना 
चाहिये । आसन, जलत, आन्न, मधुर वाणी तथा टिक्राना यथा 
शक्ति अ्रतिथि का सत्कार करे । प्रथम तो अन्नादि से सत्कार 
करे, शन्न नदहोतोवैठनेकोच्मासन ही दे । यदि च्रासन न 
हो तो भूमि पर बैठने के लिए मधुर वाणी से प्राथना करे खाने 
के योग्य कोड पदाथ देने के लिये तैयारनदहोतो जल दही देकर 
सत्कार करो । 

हमारे वेद शाख अतिथि सत्कार आदि से भरेपड़ेहै। न 
जने कव कौन हमारे द्वार पर श्रा जावे, कमी कोई विपत्ति सें 
रस्त हया आ जाता है । युधिष्ठर आदि की गाथाये जपि नै 
पदी होंगी । वन में मारे मारे फिरते थे, एसे भौ महात्मा कभी 
कभी हमारे द्वार पर अतिथि वनकर आ जाते है । शाख तो थदां 
तक कहता है कि कोड नीच भी अतिथि घर पर आ जाय तो 
उसका भी यथायोग्य सत्कार करना हमारा परम कत्तव्य है । 

एक फारसी के कवि ने लिखा हैः-- 

हासिल न शवद्‌ तुरा रजराए, ता खातिर वन्द्गान न जोई । 
सूवाही कि खुदाये वर तो वख्शद, वा खल्फे खुदा छन निकोई॥ 

अथात्‌ जव तक्‌ तु इन्सान कौ दिलजोई नहीं करता, 
अपने मालिक की रजा हासिल नहीं कर सकता । अगर चाहता 
है कि परमात्मा तुं पर रहमत करे तो तू उसके बन्दों से 
नेकी कर । 
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गुर नानक देव ने लिखा है-- 
दमङ़ा उसी का, जौ खर चौर खाए 
देवे दिलाए, रज्राए खुदाए । 
होता न राखे, अकेला न खाए 
कहे गुर नानक, वही बहिश्त जाए ॥ श्रो३म्‌ शम्‌ 

अ = = 

न्तम नवन्‌ 

विष््न, साधु सदात्मा्ों तथा सन्यासी 


मटालमावों कीखेवा सें 
नम्र निवेदन 

्माद्रणीय सहानुभार्वो ! मैने इस पुस्तक (अतिथि यज्ञ 
प्रसाद" मे जो ङु लिखा है, प्रमु प्रेरणा से सत्य भावना से 
लिखा है । वतमान संसार फी रति को अप श्वयं देख श्यौर 
अनुभव कर रहे होगे करि किख भोर जा रही है । चसे शरोर त्राहि 
माम्‌, त्राहिमाम्‌ हो रहा है । श्रव इस बिगाड़ का संबार सुधार 
कैसे हो सकता है । उसका सुधार केवल श्राप महानुभावो के 
पवित्र जीवन से हो सकता है । निन्नलिखित विचार श्री सेवा में 
रखता हँ, यदि इन पर आचरण हो जाय, तो सुभे पणं विश्वास 
हे कि संसार में रामराञ्य ही उत्पन्न हो सक्ता है । 

१- नह्य म॒हूत्तं म जागना, जाप, संध्या, वेद श्वाभ्याय) 
पांच यज्ञो का च्वयं करना । 

२- मांसः मदिरा, ब्लेक की कमाई वाले घूस लेने बाले, 
दुञ्यंवहारी के यहा भोजन न करना । यदि बद पसे दूषण का 


परित्याग करदः तो भोजन करलं । 
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३--जिस गृह मे अधिदहोत्र, सन्ध्योपासना न होती दो, 
वहां भी भोजन न करना । किन्तु नित्य. कम कशा कर पश्चात 
भोजन करना | 

-गृहस्थी के घर परिषारः में जाक्रर पहले सदपदेश 
, करना, सुधार करना श्रौर किर भोजन करना । 

५--गृहस्थी अपनी सामथ्यानुसारजो श्रद्धा से भोजन 
भेट करं । उसी को स्वीकार करना । 

-ै- भोजन ससय मौन, शान्त चित्त रहना । `. ` ` 

७ -भोजन को भजन के लिए लाना चाहिये । स्वादिष्ट 
भोजन श्रा जाने पर लोभन करना, इससे गृहस्थ के हृदय में 
अश्रद्धा उत्पन्नं हो जवेगीः। 

८--अपना व्यवहार, ्राहार, विचार, आचार शद्धे पवित्र 
रखना, क्योकि श्राप गृहस्थियों के वास्ते दशं गुरू है । 

९- भोजन भोजनशाला मे किया जाय ताकि गरहस्थी के 
घरं की पवित्रता, शुद्धताई का आपको ज्ञान दो सके ओर तुटियों 
कोः्ापःदूर-करा-सक1.;,: ~=: 


१०- मंदिर मे -सवग्रथम पवित्रता का निरीत्तण करं । 
वेदी.वनी हई दो । जिस सदुपुस्तकं की प्रतिदिन कथा हो, वहं 


वेदी .पर धरी, रहे । 


११- समाज . मन्दिर में सिवाय भगवत्‌ पला, सन्ध्या 


हवस, श्वाध्याय तथा सत्संग कर श्रौर कोई कायं न किया जाय न 


पाठशाला न स्कूल लगाया जाय । पृजाः के स्थानः को पजा्थः 


लगाया जायः। 


१२- आचार हीन वैदिक धम मे आध्या न रखने बाले: 


अधमे से अथे कमाने वाले मांस शराव इत्यादि सेवन.करने.वाले 
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समाज छा खाद्‌ उ बनाया जाय । 
२--व्यायै खमाज का सभासद्‌ बनाने से एवं न्यून से 
 प्घं सहायक रूपमे रखा जाय श्मौर यह्‌ नियस 







८ वक, सां ९ से १० तक । इस अवान्तर सें 

हन में साधित होकर भाग लेना चाहिये । 

त्रिके 3 वञेवाद्‌ तो कही कायैदाहीन की जाय। 

। १५ --नारितारिक सस्संगों की प्रथाको जारी किया जाय। 

। १६---प्त्पेक दकता को त्रियारमक जीवन बना कर दी. 

द छः श्धिकार्हौगा। 

१८--श्ध् से अथं कमानि बाले का दानस्वीकारन च्या ह 











जायें ! 
९--जो अभ्निहोच्र, सन्ध्या दैनिक न ४4 समाज का 


| न वलया जाये । 


| च्यर्‌ = संगा जाय । 
१८--ग्रस्येक घर तै उपासना के स्थान विशेष नियुक्त 











२०--सभा के अधिकारी भी इनवातो का 
ते हुये आचरण करे । ` ` 


| 
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